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प्रशस्तीय 


श्री तारया गुर जने ग्रन्थानय स्वप यमयमे ही निन- 
मेरे यनित्य उप्र लेक्न प्टुद पीाय्यो कै समक्षं उप्त 
लता न्त प पटने भगदान मरात्ीर्‌ यौ पर्चीययी निपा 
पत्य 7 उपतध्य म जीर उमः परतरात्‌ श्रय सपूमूग्ययं 
उवाध्याय सासम्पाने केसरी धष्वात्ययो्ी श्री पुप्रयनि जी 
भ दीक्षा रणे उयन्तौ समारत चैः उ्पयध्य पा 
५ सी विधा मे सतेक उत अन्य ग्लच्यि रै, विमि 
पच पाठको नै दहत ह फक लिपि) 


+ 


यह्‌ गस्य दकि यन्पाच्पको श्रद्धेय गदनुन्रययो 
थ सातय मनीषी ददन मुनिन व्व सष ग्रमो पराप सना 


॥ क ४ कि, 
€ जिमि दर्प वट्‌ उर्दरष्ट जोदनापयोमी सासि 
पापिनि दने भे चण्यटो र्ना 


) ध्देय नद्मृग्प्ये स्यैर 
पिन पिप्प पिष भात णे दम्य याष्क्म्नेह्णन्प 
पि भी यसय मिता तद छन्य शामित नान््रिणः स्न 
प्यत्र भावै साप-गप निरमे भ्यस्‌ 
भ मन्दर ९ ग्म्य भ्वी प्रदनष्र 
परोपि चेय व्टपप्मटैगे ए सारदापमे निगय स्या 


( ४ ) 


तो वह दुबारा पुन. हाथ मे नही आता अत जितना हो सके 
समय का सदुपयोग करो समय के सदुपयोग का सुफल ही 
है किं यह्‌ विराट साहित्य हमे प्राप्त हो सका है) 

"अतीत के चलनचित्र ओर "चमक्ते सितारे इन दोनो 
पुस्तको मे जन इतिहास के वे गौरवणाली पृष्ठहैजो सैकः 
वर्पोसेप्रेरणाके स्रोत रहै है, पथय-प्रदर्शक रहैटै। मुनि £ 
ने गहन अध्ययन कर उन पृष्ठो को हमारे समक्ष प्रस्तुत फिर 
है अतत हम उनका आभार मानते ह । 

दमारे अन्य प्रकाणनो की तरह्‌ ये प्रकाणन भी पाठको ` 
के लिए प्रेरणादायी सिद्ध होगे 1 


--मेर्ः 


श्री तारक गुर जेन ग्रन्थालः 


५४ 


ए 


लेखक की कलम से 


प्न विराट यिघ्यमे प्र्तिपनः-प्रतिक्षण सवेखा व्यक्ति 
न्म नेत जीर रमकोन्यक्ति प्रर कालकः गालमे नमा 
साति । न उनके जन्मनैने पर प्रनष्नाहोतीदहमौरन 
भन्ने पर णोकही हाना । वह पंपना जीवने नूकरनूकर्‌ 
पौ तरट्‌ व्यतीत फर जन्तमे मससार्‌ मे विद्यादहं याति । 
उलप जीयन नधदम्ध कटे की तरह दोना ह, सो नदा विपय- 
द्रासना फा, साग-तपका धज छटोरता गर्त्ता । पर कभी- 
एभार पेम तैयन्तरी-व्नम्पी स्पक्ति भी जनि है जिनका पीन 
निरालालेता। वेसूर्यंफौ तनह तैम्वी तेर फ 
र्ट नोम्य लिति? । यमृत की तरट्‌ मधुन्होते रै । उनका 
ण़तित्व भी अदृभृत टोता धै । ये भेर की तरह दटाहने दषु 


जन-जोय्रन भे सपद प्रान्ति फते टै । उनमी प्रान्तिजधी 
गौर प्ूफान्‌ फी तरह दिध्ययक नही होती, पर्‌ पान्ति ठः 


लसित वर्पीपी तर्ट तिर्मपदतमी टोनी 
य 8? आर अपने निर्मले धमधम पि 


9 पः 
२०१ 


॥ (4 नाम्‌ ् दन्‌ = ड, 
स्ट 1 उना ग्राम सदन पने युगे 


॥ 
{प न नरा दर थ भम्ररना ग्न्त >. [1 
सपितर -तिटार कै म्यर्णदृष्टौ दर्‌ धमरन ग्न्त! ये धर्म 
"पर पणन, नाल्प अीरम्न्टनिगे निर्मान ट 


म 


सपने तेस्स्यी बरायै सतिन ग्नेय नष्ट दने £ । दिप्व- 


( & ) 


ज्योति भगवान महावीर के पश्चात्‌ भी जन इतिहासमे ठेते 
हजारो आचार्यं हुए ह, जिनका जीवन प्रेरणा का पवित्र सोत 
रहा हे 1 उन्दी बाचार्योमे सने कू चमकते-दमक्ते जाचार्यो ` 
का परिचय ओर साय ही तेजस्वी सद्गृहस्थो का परिचय देने 
का मैने प्रयास कियादहै। कुष्ठ परिचय अतीत के उज्ज्वलं 
चरित्र मे तथा बुं परिचय प्रस्तुत पुस्तक मे देने गश प्रयास 
किया हे । इन पृस्तको मे व्यवस्थित स्प से एतिहासिक कमव 
परिचयं नही दिया गया है । अपितु जिन महपुरूपा की जीवन- 
गाथाओने मेरे जीवन को परनावित किया उन्दीका सक्षेपमे 
परिचय विया गथा दह । म सौचताहंकिये जीवन-प्रसग प्रबुद्ध 
ठ्करो को भी पसन्द आयेगे। वे भी इनसे एक प्रेरणा प्राप्ते 
करेगे) 
परम श्रद्धेय सद्गुरुव्यं कामे किनश्णव्दोमे आभार 
मानं जिनको असीम छपा दुष्टिके कारण दही प्रगति के पट 
पर वनका हूं । तथाश्री रमे मुनि जी, श्री राजैन्र मुनि 
जी, श्री दिनैश्न मूनि जी की भक्ति-भावना से की गई सेवा 
गुघ्रूपा भी नेखन वार्यं मे अत्यधिक सहयोगी रही है, उन्हे भ 
विस्मृत नही किया जा सक्ता । स्नहमूति श्रीयत १. जी 
नूरानाने पुन्तकको मृद्रण कला की दृष्टि से युन्दर्‌ वनने 
काजोश्रयान किया वह्‌ भी भुलाया नही जा मकता। 


गा केवनम प्रा. लिमिटेट --देदेन््र 
कटपा (जाध्र) 
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१ 
सुनि अवन्तिसुकुमाल 


आर्यं सुहरती प्रवल प्रतिभाके धनी ज्योतिर्धर 
प्राचार्य ये । वे अपनी तिष्यमण्टली महिते एकः वार 
छ्रज्जयिनी पधारे मौर नगर के वाहूर उद्यान मे दहरे) 
{भरव धिप्य भिक्षाके लिए नगरमे जाने चमे तव उन्होने 
कटा- नगरमे कटी पर्‌ वह्रने के लिए योग्य लावा 
$मल सके तो रदेपणा करना । एक श्रमेण बुगल भद्रा 
{पपाद के य भिक्षा कै लिए पहैचा । भद्रा ने भत्ति 
९प सै विगोर्‌ दोर बटर प्रदान वियाञौर 

-ग--भगयन्‌ } आप किनि माचरे तिप्यह 
६ धिष्यो ते यतामा- म सायं सुह्तीकै शिष्य 
१६। आचाय प्रपर उयानमे विराज रहै, उन्टोने हमे 
{२ दिया ६ कि घटर मे कर्‌ योग्य जवास मिलं 
परेतो लेन्देपणा करना ) भिक्षे माप हुम उस 

+ अव्पेप्रया करने हतु पेद) 

भेदान सविन प्रार्थना करते ह्र्‌ कल्ल--भन- 
{! मेर द्सादव नकम स्पाटौ पटाह्ाहै 1 वं 
षणो फे दितजनेङ सोम्य ह \ अजाप अाचापदेद से 


२ चमकते सितारे 


प्रार्थना करे 1 वे य्ह पर पधारेगे तो मृक्े महती प्रर 
चरता होगी, मै अपने आपको महान्‌ माग्यशालिः 
समञ्गू गी । 


शिष्यो ने आचार्यदेव को मकान की अनूङ्ूल। 
के सम्बन्ध मे जानकारी दी। आचार्यंदेव शिष्यौकेस 
उसके मकान में पधार गये । 

भद्रा के एक पुत्र था, वहु अत्यन्त सुक्रुमाल ' 
ओर 'अवन्तिषुकूमाल' के नाम से विश्रुत था) उस 
पाणिग्रहण वत्तीस श्रेष्ठी पुत्रियो के साथ हमा 
जो रूप ओर सौन्दयं मे अप्सरा के समान थी । अर्वा 
युकरुमाल उनके साथ सदा भोगों मे निमग्न रहता थ 

सचि के प्रथम प्रहर मे आचार्यं सुहस्तीभ 
शिष्यो के साथ स्वाघ्यायमे तल्लीन ये 1 सुमधुर 
से नलिनीगरुल्म अच्ययन की परिवर्तना चल रही 
महलों मे वैठे हुए भवन्तिसुकरुमाल के कर्ण-कुहुरो 
वै शव्द गिरे । वह एकाग्रता से उसे युनने लगा; 
यह्‌ अनुभव होने लगा कि यह वर्णेन जौ $ 
कर रहैहयह्‌तो मेरा पूवं परिचितहै। मैने इ 
अच्छी तरह से अनुमव किया है । करटा अनुभव फि 
दस प्रणन पर गह्राईमे चिन्तन करते हुए, उते 
म्मरणन्नान हा 1 


वह्‌ उसी क्षण अपने महल से उतर कर जं 









मुनि अवन्तिनुकूमाल ३ 


लाचा्येदेन्र विराजे पे वहा पर प्हुचा, भौर नमस्कारं 
पर निवेदन विया--भगवन्‌ ! म भद्रा मा्ंगहिती का 
पूय? । अभी-जमी आप नलिनीगुल्म सषटययन की 
परिवर्तना कर रहेये, उसे वतमानमे जानना कठिन 
ह, फिर भापने उसे कंसे जाना? 

लाचायं यृ्ृस्ती ने कहा--श्रमण भगवान महा- 
उौरपो वाणीरमे मने यह्‌ जाना) 

अवन्तिसुपुमाल ने निवेदन करते हृए्‌ कहा- 
भगवन्‌ । म उमी नलिनीयुत्म विमानने च्युत होकर 
यत्त पर जन्माद्रै। जापश्नी कै मृखारविन्द से वणन 
;सुनकर भेरी गमृति उदुवृद्ध हौ गई । अव मेरी किञ्चित्‌ 
मानम याक वैनव वे प्रति बनूरपरित नटी है घत. 
भाप मुषे घान्न ही दीक्षा प्रदान करे ओर्‌ मायदही 
सपागनी करये] 
॥ पायं सुहरेती ने कद्ा-जवेा मे किया सया 
। निणेय सी नहो होता । तुम पीघ्रता न कर्‌ गहर 


प्ल जिन्त धार निणेयसो । श्रमण सीवने एरी साना 
८ = 


भव्य फटोर साधना मोम दति ने लोहे 
पभने चयानि वेः समान फटिन है । तुम्हा सरीर दन 
रधो नरह्‌ पम है । चाध रीदनयेः एष्टा को सहव 
र्नेमे यह्‌ जक्षमर्पृहै। 


तस स्यन्तिसुषुगाल--भगदन्‌ । भाद्क्ता ठे दध 


३ 
[4 च 


र चमकते सितारे 


मैने निणेय नही किया है । मन में यदि हृद्ताहैतो 
तन की कोमलता कभी बाधक तही वनती है, अपितु 
साधक ही होती है, अतः आप अव मुञ्चे रीध्रही प्र्रज्या 
प्रदान करे। 

आयं सुहस्ती- वत्स ! मै तुम्हे भ्रत्रज्या देनेको 
प्रस्तुत हु, पर माता भद्रा व॒ पतितियो की अनुमति 
सपक्षित है । क्या तुम उनके राग-पाशच को तोड़ सकोगे ` 


अवन्तिसुकरुमाल ने माता से ओर अपनी पतिनियं 
से प्रव्रज्या की अनुमति मांगी, पर किसी ने भी भूम 
नही दी तो उसने स्वय ही केशलुचन कर मूनिवे 
धारण कर लिया । आयं सुहरती ने उसकी उत्कर 
ˆ भावना देखकर दीक्षा प्रदान की! दीक्षित होतेह 
७. भ यावज्जीवेन का अनशनव्रत ग्रहण कर लिया 
कटकाकीणं ज्लाड़ी केमागैमें से होकर वह इमा 
मे पर्चा ओर वहं एकान्त शान्त स्थान मे जाक 
ध्यानस्थ हो गया । 


मूनि जिस मार्गं से दमशान मे पहुचे थे उस रास्ते 
के नुकीले कटि से उनके पैर विध गयेथे) पैरोसे र्त 
्ञरनेलगाथा। एक श्युमालिनी रक्तश्रूदो कोदैषः 
कर वहीं पव गई जहां पर मनि च्यानस्थ ये । उर 
साथ उसके वच्चे भी थे । उन सभी ने मुनि पर भानः 
मण किया । श्पृगालिनी ने प्रथम प्रहर में मुनिके ए 


मुनि अवन्तिसुकरुमान ५ 


परक खालिया तो उसवेः वच्चो नेदूसरेपैरको निगल 
लिया, भपार वेदना होने पर भी मुनि मआातमभाव मे 
ग्धिन रहै । दूसरे प्रहरमे मनि कौ जघामोको चीर्‌ 
दिया, तीमरे प्रहर मे उनके पेटफौ आतो को चचाने 
लगे जौ चतुर्थं प्रहर अते ही मृनिने भायुप्य पर्णं कर 
दिया । मन मे नलिनीगुल्म विमान धूम रहा धा अतः 
यनी परर सहूपिक देव यने । 

दूगरे दिन प्रात. माता मद्रा भौर उनकी 
पलयो ने जव मृनि नवन्ति-सुबुमाल फोन देखातो 
निन्तिनि टो गर" । उन्होने आच्यदेवमे पूद्धा । आचायं 
देव नै कटा~- वह जिस ननिनीगुत्म विमान कृ लिए 
श्रमण चना या, वह्‌ उमे प्राप्तो गया । घटना भूनकर 
सभी चरित उरी । उनके मनममी वगग्य का पयोधि 
उद्रते मारने तगा 1 उन्होने भी नयम रमीकारे कर 
सपने जीवन को परम परविद वनाया । 

आगे सृट्ग्तीने वर्पोतक्‌ धर्म कौ प्रभावनाकौ 
सीर अन्त समय म अनन कर समाधिपूर्ववः आयु 
पूण किया । उन समय एौर निर्वि सत ०५५ नं 
२६१ ठे मष्ट है। 


~ 


२ 
आर्थरक्षितं 


दशपृर मेँ राजा उदयन का राज्य था। उसके 
राजयुरीहित का नाम सोम था, ओर उसकी धममेयली 
का नाम रद्रसौमा था। उसके आर्यरक्ित ओर फल्गु 
रक्षितये दो पुत्र थे। सोमदेव की निष्ठा वेदभौर 
। 'कऋ्कनिषदो पर थी तो रुद्रसोमा जेनघर्माविलम्बी थी 
र जैन अगम साहित्य पर निष्ठावान्‌ थी 1 सोमदेव 
अपने प्यारे पूत्रोकौ वेदों का सांगोपाद्ध अध्ययन 
करवाया ! आयेरक्षित विशेष अध्ययन हतु पाटली- 
पत्र पहुंचा ओर गंभीर अध्ययन केर जब वह्‌ पनः 
लौटा तौ नगर-निवासियों ने उसका हृदय से स्वागत 
किया । सभी उसके आगमन से स्लूम उडे } स्वयं राजा 
उदयन भी पएूला न समाया । 


नगर मे अपूर्वं प्रस्ता का वातावरणं था। 
सभी उसके प्रकाण्ड पाण्डित्य की चर्चा कर रहैथे। 
आ्यैरक्षित सभी के उपहारो को लेते हृए जव माफ 
पास नमस्कार के लिए पूवा तन माँ के चेहरे पर 






आर्यरक्षित ७ 


उल्लास न देखा तो उसका माथा ठ्नका। अरे} मा 
की यहु कंसो उपेक्षादहै। माँको मेरे अघ्ययन से क्यो 
नही परितोष हुमा । जिस विद्यासेरमां को आनन्द 
नही, वह्‌ चिद्या किस कामकी? 

नमस्कार कर मार्यरक्षितने मांसे पखछा--मां | 
चै दीं काल के पप्चात्‌ बघ्ययन कर आज नौरा, 
पर तू मुस्ने देखकर क्यो नही प्रसन्न हई 

वत्स । तू मेरे कलेजे का टुकडा है, तुञ्धे देखकर 
प्रसन्नता होनी स्वाभाविके है । पर पुत्र, तेने अन्यान्य 
शास्वो का अध्ययन तो किया है किन्तु हष्टिवाद अभी 
तक तूने नही पडाहै। मेरी हादिकदच्छाहैकितू 
दृष्टिवाद का अध्ययन कर। जव तू हष्टिवादका 
भघ्ययन कर लैटेगातो मेरी प्रसन्नताकापारन 
रहेगा । 

आ्यरक्षित- मां मूसे कताभो, रष्टिवाद कै 
ललात्ता कौन है ? मै किसके पास अध्ययन करू ? 

पुत्र ! दक्षुवन मे आचार्यं तोसलिपुत्र विराज रह 
रहै, जो जेन सके एक ज्योत्तिधर आचार्यहै। वे 
हष्टिवाद केज्ञाता है तू उनके पासजा ओर दिल 
लगाकर अध्ययन कर । 

प्रात होते हीमां की अज्ञा से भर्रक्षित 
भाचार्यं तोसलिपृत्र के पास अष्ययनाथं प्रस्थित हया । 


५ 
>~ 


८ चमकते सितारे 


कुं मागे तय किया कि उसके पिता का परम पिः 
राखापुर का निवासी महादिन वृद्ध मिला, जोष 
रक्षित घे मिलने के लिए मा रहा था, उस हाथ) 
इक्ष्‌, थे । इक्ष्‌, का प्रस्थान के समय मिलना भां 
सुभ मानाजाताहै। मायेरक्षिततं ने इक्ष्‌ गिने।ः 
सठ़ेनौये। उसे सहज ही परिज्ञात हृमाकि ष 
जिस हष्टिवाद का अध्ययन करने जा रहादहै उपर 
साढे नौ अघ्ययन पठ्‌ सकेगा। महादधिजि ने भग्र 
किया कि एकवार तुम पुनः मेरे साथ धर चतौ 


` किन्तु भयंरक्षित ने कहा--मै धर इस समय तही चः 


सकता । हृष्टिवाद का अध्ययन करके ही लौटूगा 
तुम मां को जाकर सम्पूणं वृत्त सुना देना। 


आर्यरक्चित्त इक्ष्‌ वन पर्चा । उसने बाहर ¦ 
उपाश्रयमे क्जकिकर देखा सभी श्रसण स्वाध्याय) 
तल्लीन है । वहु उपाश्रय सेजाना चाहूता थाप 
जन वन्दना-विधि का परिज्ञाननहोनेसे कुल सम्यततः 
उपाश्चय के बाहर ही चंक्रमण करता रहा । कठं सम 
कै पश्चात्‌ आचार्येदेव को वन्दन करने हेतुं उडद 
नामक श्रावक आया । उसके तेजस्वी चेहरे से दी परि 
ज्ञात हो रहा था कि वह जैनद्लैन का मर्मज्ञ है । आ 
रक्षित ने सोचा, यह जिस पकार वन्दना आदि वि 
करेगा, मै भी उसी का बनुसरण करू गा । उस दृष्ट 


आर्यरक्षित ६ 


वह भी ठड्ढर के पीदे-पीये उपाश्रय मे प्रविष्ट हुमा । 
ट्ढर ने जिस प्रकार माचार्यं देव आदि मूनिवरोको 
नमस्कार किया उसी प्रकार उसने भी सारी क्रियां 
की। 

आचाय तोसलिपुत् की पनी दृष्टि उस्र पर 
टिकी । उन्होने देखा यह्‌ कोई महान्‌ प्रतिभा का घनी 
है । आचार्य ने उससे पूदछा--आ्यं । तुम्हारा गुरु कौन 
है? 

आर्यरक्षित ने मधुर मूस्कान विषेरते हुए 
कहा--इस समय मेरा गुरु ढड्ढर श्रावक है । 

आचार्यं उससे अगला परिचय पूट्धना चाहुतेथे 
कि आचाय के सन्निकट वैठे हुए एक मनि ने कहा- 
गुरुदेव । यह्‌ राज-पुरोहित सोमदेव एव सुश्राविका रद्र- 
सीमाका पुप्रहै। यह्‌ वेदिकः साहित्य का उदूभट 
विदान ह, पट्‌दर्शेन का परिज्ञानाहै। कनही अध्य- 
यन कर यह्‌ पाटलीपत्रसे लौटाहै जि्तकौ प्रसत्ततामे 
सारे नगर मे उत्सव मनाया गया था। 

आचायं तोसलिपुच्रने उसके अने का कारण 
जानना चाहा । आर्यरक्षित ने कहा- मेरी माँ ने रण्टि- 
वादके अघ्ययतनके लिए आपकी सेवामेभेजारहै मै 
रष्टिवाद का अध्ययन वरना चाहता ह! 

आचाय ने अपने वि्िष्टन्ञान मे जानाकि यह्‌ 
जन यासन का महान्‌ प्रभावक आचायं होमा | 


१० चमकते सितारे 


भाचायं ने कहा--आर्य ! मँ तु्हुं दृष्टिवादका 
अध्ययन कराने के लिष प्रस्तुत हुं पर एक सतं हैत 
तुम्हे श्रमण वैष धारण करना होगा भौर सच्चा 
श्रमण वनना होगा । 


आयैरक्षित-- गुरुदेव { मै श्रमणधभे स्वीकार 
करने के लिएतेयार रह, पर मेरानस्न निवेदन हैर 
नगर निवासियोंका व राजा का मेरे पर अत्य 
स्नेह दै । वेस्नेहके कारण कोई वाधा उपस्थितत 
करे अतः आप सून्ञे दीक्षा प्रदान कर शीघ्र ही यहा 
अन्यत्र प्रस्थान करे तो श्रयस्कर रहेगा । 


, ` आयेरक्षित का प्रस्ताव आचा्यदेव को उचित 
४ ) ५1५ हुमा । दीक्षा देकर उन्होने अन्यत्र प्रस्थान 
र करदिया। आयैरक्षित की सृक्ष्मग्राहिणी प्रतिभाने 
कु ही दिनो मे एकादश अगो का अध्ययन पूं 
किया । हष्टिवाद का अध्ययन प्रारम्भ हुआ । उस 
समय आचाय वर स्वामी हष्टिविदि के दस पूर्वोके 
पूणं ज्ञाता थे, जो उज्जयिनी मे ये । आचाय तोसलि- 
पत्र ने अन्य स्थचिर सन्तो के साथ ञा्यैरक्षित को 
आचाय वज के पास प्रेषित किया । आयेरक्षित 
क्रमशः विहार करते हुए उज्जयिनी पघारे । उज्जयिनी 
मे महास्थविर भद्रगृप्तसुरि विराज रहे थे } जो अल्य- 
धिकवृद्धहोचतुकेथे, शरीर जजेरितहौ चुका था, 


आर्यरक्षित १९१ 


तः सर्वप्रथम भार्यरक्षित उनकी सेवामें पहुचे । 
द्रगुप्त मूरिने आर्येरक्षित को देवकर कहा--तुम 
क समय पर अये हो, तुम्हारे मधुर सहयोगसे 
कषे समाधिमरण प्राप्त होगा । कुदं समय तक मेरी 
वामे रहो । आचार्यक जदेशसे वे सेवामे रहे, ओर 
नकी सेवावृत्ति को देखकर आचार्यं ॑बहृत ही प्रसत्त 
ए। आचार्य भद्रगुप्त के स्वर्गारोहणके पश्चात्‌ वे 
चाये वज्र की सेवा में पहुचे । आर्यरक्षित के आगमन 
` पूवं रात्रि मे आचार्यं वज ने एक स्वप्न देखा-कि 
क अतिथि आया है जो मेरे पयः पूरित पात्र को प्रायः 
) गया है, पर कुछ अवशिष्ट रह्‌ गया । आचार्य वज 
` भपने स्वप्न को सन्तो को वताते हए कहा-कि आज 
गई विरिष्ट अतिथि अयेगा ओौर मेरे से पूर्वो का 
गने प्राप्त करेगा, पर दश पूर्वो का पूर्णं क्ञान प्राप्त 
ही कर सकेगा ! आचार्य वचर ने अपनी वात पूर्णंकी 
$ आर्यंरक्षित ने सन्तो के साथ आचाय व्र के उपा- 
मय मे प्रवेश किया । आचायं व्र ने उनका स्वागत 
रते हए पूछा कि आप कर्हासेजारहैहै ओर को 
वदोष प्रयोजन भी है क्या? 

आर्यरक्षित ने कहा- मे आचार्यं तोसलतिपुत्र का 
ष्य आ्येरक्षित हँ । जचायेदेव कौ आ्ना से र्ट 
रद का अध्ययन क्षरते हेतु जापकी सेवा मे उपस्थित 
आटहू। 


~ 


१२ चमकते सितारे 


आचार्यं व्र ने अध्ययन प्रारम्भे करवाया । शा 
रक्षित सनोयोगपूवैकं अध्ययन करने लगे । उन्हे 
पूवे का अध्ययन पूणं कर लिया ¡ दशवे पुवं कौ चौ 
जविकाओ का अध्ययन भी सम्पद्होचुकाथा। अ 
का मघ्ययन चल रहा था । 


इधर माता सुद्रसोमा को पृच्रकी याद सता | 
थी । कुछ दिनों तक तो वह्‌ पुत्र को भूलाने का प्र 
करने लगी पर ज्यो-ज्यो पृत्र को भ्रुलाने का प्रयः 
करती थी त्यो-त्यो पूत्र की स्मृति अधिक मानि लग्र 
एक दिनि उसके धीरजका वाध दटूट गया । उ 
अखि से असू बरसने लगे! पुरोहित सोमदेव ने कहा 
कुछ धैय रखो, मै अभी आर्यंरक्षित्त को बुलाने के 
फल्गुरक्ितं को भेजता ह । रदरसोमा ने कहा- यह्‌ वह 
ही अच्छा है! श्रसोमा ने फल्गुरक्षित को कटहा--भ 
ज्येष्ठ भ्राताको बुलाकर लाभो। पर वहु साधुक 
चुका है । पैसे नही भयेगा अतः तुम उससे कहना { 
मां तुम्हारी स्मृतिसे पागलहो रहीरै, तुम्हे इतः 
निर्मोही नही होना चाहिए । तुमने जिसिश्वष्ठ मा 
को ग्रहण किया है उस ममे को माता-पिता, ब 
मादि भी स्वीकार करना चाहत है भतः उनके उद्धः 
हेतु तुम्हे सीघ्र ही आना चाहिए 1 


फत्गरक्षित्तर्मां के सन्दे को लेकर मायं 











आर्य॑रक्षितं १३ 


¡ पास पहा, ओरमां की वात कही । आयेरक्षित 
` कहा- मेरा अध्ययन चल रहा है, मै इस समय नही 
( सकता । यदितेरामेरेपरस्नेहटहैतोतू साधु वन 
¶ । आर्यैरक्षित कै त्याग वैराग्यपुणें उपदेश को 
(नकर्‌ फल्गुरक्षित ने सयम स्वीकार कर लिया। 
[च्ययन निरन्तर चल रहा था 1 एक दिन ञआर्यरक्षित 
। वजर स्वामी से प्रश्न किया--भगवन्‌ | अभी तक 
कतना भध्ययन अवशिष्टदै? 


आचायं वज्र ने कहा- वत्स ! तुम इसकी चिन्ता 
१ करो, निरन्तर अध्ययन करते रहौ! मभी तकं 
(महारा अध्ययन सरसोके दाने जितना हुभाहै ओर 
मेर जितना अवशिष्ट है 1 अतः मन लगाकर प्रयत्न 
परो, सफलता देवी तुम्हारे चरण चूमेगी 1 


आयं रक्षित विशेष अध्यवसायपू्वंक अध्ययन मे 
पलगन हो गये । काफी समय वीत गया । एक दिन फल्गु 
रक्षित ने पुनः मां कौ वात को दुहराई ओर कहा- 
भाई, इतने निष्ठुर न वनो, उन्हे प्रतिवोध्‌ देकर उनका 
भी उद्धारफरो। फल्गुरक्षित ने वातत इस तरह से कही 
कि भाययरक्षित को वह्‌ वात जच गदु, उन्होने आचार्यं 
वस्य सै कहा-भगवन्‌ ! मेरी इच्छा कि माता-पिता 
फो प्रत्तिवोष देकर पूनः आपकी सेवा मे आकर अध्ययनं 
वः 1 


४ 
~~ 


१४ चमकते सितारे 

















आचायं वज्र ने गम्भीरता से चिन्तन ध 
कहा, मेरा आगु्य अव कम है, तुम पूनः लौटकर बर 
तव तक मै जीवित नहीं रह्‌ सक्रुगा, अतः वष्टः 
जान अपूर्णं ही रहेगा । तुभ सहं जामो, गौर 
परिजनों को साधना के महामार्गं भे प्रवे करव 
आचार्यं वज यह भी जानतेयथे कि आर्यैरक्षितिङ 
अधिक ज्ञान प्रप्त न कर सकेगा । दश पूरवे का जत्र 
मेरे साथ ही लुप्त हो जायेगा अतः उन्होने जति 
अनुमति दे दी) 

आय रक्षित सन्तो के साथ विहार कसे 
पाटलीपुत्र पचे । भाचायं तोसलिपूत्र को अपने 
से परिचित किया । अपने ईिष्य की दक्षता 
आचाय तोसलिपुत्र बहुत ही प्रसन्न हुए । वे वहत ६ 
वृद्ध हो चके थे अत. उन्होने भपना उत्तराधिकार भाः 

रक्ित्त को प्रदान किया! अरक्षित वहां सै विह 
कर दशु पहुचे । राजास लेकर रंक तक सभी 
उनका हदय से स्वागत किया । आरयैरक्षित के पाव 
प्रवचन को सुनकर राजा ने जंनधर्मं ग्रहण किया 
अपने दोनोंही पूत्रोको श्रमण वेश मे देखकर मा 
हृदय आनन्द से जुम उठा । वह पक्की निग्र न्थ श्राकि 
थी अतः उसे बहुत हौ प्रसन्नता थी । पर सोमदेव ने, ठ 
कटुर वैदिक परम्परा का अनुयायी धा, कहा 
पुत्र ! श्रमण वेष का परित्याग कर रीघ्र ही गृहस्थाश्च 


2१ 
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मे प्रवेश करो । मने तुम्हारे लिए अनेक याज्ञिक कन्यां 

देख रखी है । उनके साथ विवाहं कर वंश वृद्धि करो । 

-गृहस्थाश्रम से वढकर अन्य कोई माश्रम नही है । 

; बार्थरक्षित ने पिता कै तर्कोका खण्डन कर 

श्रमण जीवन के महत्व का प्रतिपादन किया । सोमदेव 

आर्यरक्षित की अकाट्य युक्तियो का खण्डनन कर 

+ सका । वह्‌ केवल इतना ही कह सका कितुमजरा 

, अपनी प्यारीरमांकी भोर देखो, उसकी मनसमाधि के 
लिए गृहस्थाश्रम स्वीकार करो। 

; आर्यरक्षितिने मांसे कहा-्मा! क्यो वृथा मोह 
मे उलक् रहीहो। ससारतो असाररहै,संयमदहीसार 
ह, उसे ग्रहण कर अपने जीवन को चमकामो । तुम्हारी 

. पवित्र प्रेरणासेही मँ द्ष्टिवाद के अध्ययन के लिए 
गया । व्या तुम्ही ससार की मोहु-माया मे उलक्तोगी ? 

; माता तुम सच्ची वीरागनादहो। तुम्हें साघनाकेष्षेत्र 

‡ मे प्रवेश कर अपने सच्चे वीरत्व का परिचय देना है । 

; पुत्रके उपदेशसे माके मन मे वैराग्य भावना 

६ जागृत हुई । उसने ससार का परित्याग कर दीक्षा 

| ग्रहण कौ । उसके पदचात्‌ एक-एक सदस्य साधना के 

: मार्य मे आगे वढठने लगा जीर अन्तमे पित्ता सोमदेव 
नेभीदीक्षा ग्रहण को। इस प्रकार आर्यरक्षित ने 
अपने पूरे परिवार को आहुती दीक्षा प्रदान कर उनके 
जीवन फा कल्याण किया । 


ं 
५५ 


१६ चेमकते सितारे 


ञाचायं अआगयेरक्षित कै घुतपुष्यमित्र, व 
पुष्यमित्र ओर दु्ेलिकापृष्यमिनन ये तीन विशि 
लब्धिधारक रिष्यथे | तीनों ही प्रवल प्र्तिभाधां 
थे । घृतपुष्यमित्र में वह्‌ शक्तिथी कि जरहाँपरष़् 
का पूणे अभाव होतताथा वर्ह परभी वे प्रचूरमत्र 
मे घृत प्राप्त कर सकते थे । कंजूस से कंजूस व्यक्ति 
उन्हें प्रसन्नतासेघीदेता था) | 

वस्तपृष्यभित्र में वह्‌ शक्ति थी किं चाहे नित 
वस्त्र उन्हे सुगमता से मिल सकते ये । जिनके पर 
स्वयं भी तन ठाँकनेको वस्त्र नही होतेथे वे भ 
उन्हे वस्त देने मेँ आनन्द का अनुभव करते ये । 

दुवेलिकापुष्यमित्र की शक्ति निराली थी 
वे अपनी लन्धि-बल से चाहे जितना धृत आदिसे सन 
हुमा आहार करते थे । वह्‌ सभी उन्हे हृजम हौ जात 
था । वे सदा अध्ययन -चिन्तन मे लीन रहते थे । ध्या 
योग कौ साधना विदेष रूप से चलती थी । प्रज्ञा 
नि्मलता से उन्होने स्वल्प समय मेही नौ पूर्वो व 
अध्यय पूणे कर लिया था । अधीत श्रुत कहीं विस्मृ 
न हो जाये अततः रात्त-दिन उसी की परिवर्तना मेल 
रहते थे । 


दुबेलिकापुष्यमित्र के पारिवारिक जन दशपुर ; 
रहते थे भौर वे बौद्धधर्म के अतुयायीथे । वेएक वाः 
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पभ्ायैरक्षित की सेवा मे उपस्थित हुए, उन्होने वार्तालाप 
7 प्रसग मे कहा- ज्ञात होता कि जेन-साघना 
दधति मे ध्यान का कोई भी महत्व नही है । 
'‰ आर्यरक्षित ने कटा-तुम्हारी यह धारणा आन्त. 
१ । तुम्हारा ही वन्धु पुष्यमित्र गजव का ध्यानी है 
क्रषचसके कारण ही वह्‌ दुवेल दिखाई दे रहा है । 
उन वौद्ध भनुयायियो ने उपहास करते हुए कहा 
{सरस आहार के मभावमेये कृश हो गये होगे, कही 
रिक ध्यान की साधनासे कृश होता है ? 
|: ञआयरक्षित ने प्रतिवाद करते हुए कहा-जेन 
। तासन मे घृत मादि सरस आहार की कोद कमी नही 
7६ । से खूब ही सरस आहार प्राप्त होता है किन्तु 
दिप्त अध्ययन ओर ध्यान-साधना मे लगे रहनेके 
वकारण यह्‌ छश है सरस बाहार करने के वावजूद 
1 भरी योग की साधना से यह कुश रहता है । यदि तुम्हे 
श्प्रिरे क्थनमे विष्वासनहोतो तम इसे अपने आवास 
एवमे रखकर निरन्तर स्निग्ध भोजन कराकर मेरे कथन 
(फी वास्तविकता देख सक्ते हो 1 
7 बन्धुजनो के अत्यधिक आग्रह्‌ से माचायं भायं- 
रक्षित ने दुवेलिकापुष्यमित्र को उनके वहु पर रहने 
दूःका आदेशय दिया । निरन्तर सरस आहार करमते परमभी 
६ ञववे दुल ही रहे तब उन्हे भाचायदेव के कथन परः 


१० चमकते सितारे 


विश्वास हुमा गौर भपनी भ्ल ज्ञात हई । दर्षि 
शष्यमिन ने पारिवारिको को भतिवोध दिया बौर 
जनधमनियायी वनाया 1 


आरयंरक्षित के चार परन्ञा-सम्पन्न रिष्य प 
दुलिकापुष्यमित्र, विन्ध्य, फल्गुरक्षित, भौर गो 
भाहिल । हम पहले वता चुके है कि फलगुरक्षित आ 
रक्षित के लधु ्रत्ता थे ओर गोष्ठामाहिलि ऊं 
मामाये।ये चारो सद्‌ अध्ययन मे मगन रहूतैषै। 
एक दिनि मुनि विन्ध्य > आचारयंदेव से निवे 
किया-गुरुदेव ! मै पठ सीघ्रही भूल जाता हैम 
युद पृथक्‌ वाचना दी जाये । आरक्षितं ने कहा. 
यदि तुम्हे ही लक्ष्ये रलकर व्याख्या करू तो स 

अध्ययन में व्याघात होगा अतः तुम दुरबैलिका 
पष्यमिन से अध्ययन करो जिससे तुम शीघ्र ही भाः 
बढ सकोगे । 
भा्यरक्षित की आज्ञा कौ शिरोधायं कर | 
विन्ध्य ने मुनि दुवेलिकापुष्यभि् से अध्ययन प्रारस 
किया । कुछ दिनों के परचात्‌ दुवेलिफा पुष्यमित्र } 
आचाय से निवेदन किया- गुरुदेव । वाचना मेँल 
रहने से मँ स्वयं अध्ययन नहीं करपा रहा हुं ओर साध 
ही पठित भ्रूत भी परिवत॑ना कै अभावे भें विस्मृत 
रहा है, अतः मल्ले योग्य मागेदंन दे । यदिमं वाचा † 
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देनैमेही लमारहा तोनीवे पूरवे कौ विस्मृति हौ 
{जायेगी । 

दुर्यलिकापुष्यमिघ्र के इस कथन से आयंरक्षित 
चिन्तित हो गये । इसके जसा प्रतिभा सम्पन्न व्यक्ति भी 
चिस्मृति की शिकायत्त करता ह तो स्वल्पं प्रतिभाधारी 
मृनियो की क्या स्थिति होगी ।! अत. उन्होने चरण कर- 
णानुयोग, पर्मकथानुयोग, गणितानुयोग मोर्‌ द्रव्यानुयोग 
को पुयक्‌-पृथक्‌ विभाजित किया । अंग भौर उपाद्धो 
को मख्य रूप से नरणकरणानुयोग मे, उत्तराध्ययन, 
क्ञाता भादि को धर्मेकथानुयोग मे; सूर्यप्रज्ञप्ति, चन्दरभ- 
।क्षप्ति, जम्बूद्रीपप्ज्ञप्ति आदि को गणितानुयोग मे ओर 
| हृष्टि- वाद को द्रव्यानुयौग में सस्थापित किया । 


एक वार आर्यरक्ित मथुरामे विराज रहै थे 
, उस समय प्रथम देवलोक का शक्रन््रश्री सीमधर स्वामी 
के पास दर्शन के हेतु पहुचा । सीमधर स्वामी से निगोद 
कौ सूक्ष्पतम व्याख्या सुनकर वह्‌ अत्यन्त उत्साहित 
; हज । उसने भगवान से निवेदन किया--भगवन्‌ । क्या 
वतमाने मे भरतक्षेत्र मे षस प्रकार निगोद की व्याख्या 
करने वाने कोई विद्वान्‌ अचर्य या सन्तहै? यदिह 
तोकौनटह ग्कर्हार्है? 
सीमेधर स्वामी ने आयंरक्षित का नाम वताया 
भौरकहाकिवे इस समय मयुरामेदै) 


२० चमकते सितारे 


शक्रन््र सीधा मथृरा आया गौर उसने एक वृद्ध 
ब्राह्मण का रूप वनाया जिसके हाय थरथर कपि रहै 
थे, पैर लडलड़ा रहै थे, कमर श्लुकी हई थी, ओर केश 
चादी के समान चमक रहै थे। भयकरे स्यसे खासी 
भौर कफ का प्रकोप था । ओखो मेँ से पानी टपक्‌ रहा 
था, गीड भा रहै थे । उसने सच्चे जिज्ञासु की भाति 
आर्यरक्षित से निगोद के सम्बन्ध मे प्रन किया । आर्यं 
रक्षित ने निगोद का गम्भीर विदलेषण क्या जिसे 
सुनकर राकरेन्द्र का सिर श्रद्धा से कुक गया । 

उन्होने द्वितीय प्रर्न किया--भगवन्‌ { मै बहूतदी 

(त हो चुका ह कृपा करके बताइये अभी मेरा कितना 

आयु अवरिष्टदहै? 

भार्यरक्षित ने वृद्ध कौ ओर देखा । उनकी 
रेखाओं पर उनकी दृष्टि गर । उच्छोने उपयोग लगाकर 
कहा--तुमने कृत्रिम वृद्ध का रूप बनाया है, तुमने 
जितना आयुष्य भोगा है उससे अधिक अवशिष्ट है । 
तुम्हारा पूर्णं आयुष्य दो सागर का है भौर तुम सौधर्म 
देवलोकं के दाक्रन््रहो । 

शाक्रे अपने भापको द्ुपा न सका, वह प्रकट 
हुआ । उसने भगवान सीमधर स्वामी को घटना 
बताई ओर नमस्कारकरज्यींही जाने के लिए प्रस्तुत 
हृभाव्योही आयैरक्षिते ने कहा--ञाप कुं समय 


आर्यरक्षित २१ 


तक ठहरे, क्योकि सभी शिष्य भिक्षाके लिए नगरमे 
गये ह । वे घापको देखकर घर्मं के प्रति अधिक श्रद्धा 
निष्ठ होगे । 

शक्रन्द्र ते निवेदन किया-भगवन्‌ । इससे लाभ 
केः वजाय हानि मधिक होने कौ सम्भावना दीखती दहै] 
मेरे दिव्य रूप भीर टेर्वयं को देखकर अनेक सन्त 
निदान करेगे । अतः मेरान रहना हौ उपयुक्त है । 
शिष्यो को विद्वास दिलने के लिषएर्म मकानका द्वार 
विपरीत दिश्ामेंकरदेतादह। 

भिक्षाके लिए गये हुए मुनि जव पुनः लौटेतो 
उन्हे उपाश्रयकाहार नमिला,वे इधर-उधर टूटने 
लगे! आर्यरक्षित ने भन्त मे उन्हे वताया। सभी 
जिष्य विस्मित थे, उन्होने इसका रहस्य जानना 
चाहा । माचायेदेव ने दात्र के आगमन की सम्पूणं 
पटना कह सुनाई । सभी के मन में यह्‌ वात्तकचो- 
रने लगी कि शकरेके जआनेपरभी हम उसे नही 
देख सके । 

जार्यरक्षित एक युगप्रवर्तक आचार्यं पे । उन्होने 
परग्पराकी दृष्टि से अनेक वातोमे देश-काल के अनु- 
सार परिवतन किया! उस समय श्रमण एक ही पाच्च 
स्खा करते पे पर आर्यरक्षित ने वर्षाछतुके चार 
माह मे द्वितीय माधिक पात्र स्ने का विधान 
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किया।* साध्वर्या साध्वियो कै पास ही आलया 
करती थी, आर्य॑रक्षित ने कटा कि साध्वर्या साघुभौं के 
पास भी आलोयणा कर सकती है ।२ 


एक बार आयेरक्षित पाटलीपूत्र पधारे । आचयं 
देव के पावन-प्रवचनो करो सुनकर राजा च्र जैने धर्माः 
तुयायी बना । 


आ्थंरक्षित कै शिष्य भी बड़े योग्यये। ताकि 

थे । शास्त्रार्थं मे निष्णात ये। एक बार आर्य॑रक्षित फे 

. मथुरासे प्रस्थान करने के पश्चात्‌ नास्तिक विज्ञ वहा 

४ पर आये ओौर उन्होने अपने अकाट्य तर्क से आस्तिको 

) को पराजित कर दिया। उस समय गोष्ठामाहित मै 

अपनी विशेष प्रतिभा का परिचय दिया भौर नास्तिको 

को पराजित कर जनधमं की विजय-वंजयन्ती 
फहु राई । । 

आयंरक्षित वृद्ध हो चुके थे 1 अपना उत्तरदायित्व 

किसे देना यह्‌ एकं चिन्तनीय प्रशन था। आयैरक्षित $ 

परिवार वालों का आग्रहुथा कि फल्गूरक्षितको दिया 


१ (क) निशीथसूत्र भाष्य, गा० ४५११ 
(ख) निशीयसूव चूभि, भाग ४, प° ८८७ 
(ग) व्यवहारसूत्र मलयगिरिवृत्ति, धृ ४१-४२ 
२ व्यवहारसूत्र मलयगिरि वृत्ति, प° १६ 
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जाय । संध का मग्रहुथा कि गोष्ठामाहिल इस पदके 
योग्य है, पर आर्य॑रक्षित इन दोनों को प्रस्तुत पद के 
योग्य नही समक्षते थे । उनकी दृष्टि से इस पद के सर्वेधा 
योग्य दर्वलिकापुष्यमिच्र थे । उन्होने तीन घडे मंगवाये 
एक घडे मे तेल, दूसरे घडे मे घृत भौर तीसरेषडेमे 
उडद भरा गया । तीनो को ही पूनः खाली किया मया। 
तेल वाने घडे मे कुं तेल लगा हुमा था, घी वाले धड़ 
मे काफीमाच्रामे घी लगा हुमा था गौर उड़दकाघड़ा 
सर्वया खाली था। आर्यरक्षित ने स्पष्टीकरण करते 
हए कहा -फल्गुरक्षित तेल के घडे के सदृश है । यह 
ससार से पुणे अनासक्तं नही है, कु आसक्त है । गोष्ठा- 
माहिल चृत के घड़ के सहश है, फल्गुरक्षित की अपेक्षा 
एसमे आसक्तिकी मात्रा अधिक है । इसमे यश की कामना 
भपिक है, किन्तु दर्वेलिकापुष्यमिध्र उडद के घडे के सहश 
है जो पूणं खूप से अनासक्तं है, यश की तनिक भी इच्छा 
नही है अतः यही जाचायं पद के लिए सवेथा योग्य है । 
सभी ने आर्यैरक्षित के कथन का समर्थन किया । दुरवे- 
लिकापृष्यमित्र को जाचायं पद प्रदान किथा गया । 


सघ की समुचित व्यवस्था करने के पर्चात्‌ आार्व- 
रक्षित ने समाधिूर्वक अनरन कर आयु पूर्णं किया । 
दुयलिकापुष्यमित्र ने जपने कुशल नेतृत्व से संघ का 
सचालन किया । गोष्ठामादहिल माचार्यं पदन मिलने 


4, चर्मकते सितारे 


से वहु अन्यमनस्क रहुने लमा । उसने संघ का परित्याग 
किया ओौर सातवें निह्लव के रूप मे विश्रुत हुभा । उसका 
सम्प्रदाय (मवद्धक' के नामस प्रसिद्ध हु । उसका यह 
मन्तव्य था कि अत्माके साथकर्मोकास्पशंही होत। 
है, वे आत्मा के साथ एकीभूत नहीं होते । 
आर्यैरक्षित का जन्म विक्रम स०भ२ मे हुआ 
दीक्षा ७४ में हुई, युगप्रधान पद ११४ मेँ भौर स्वर्गवार 
१२७ में हुआ । 
-- प्रभायक चरिः 
--भरतेश्वर-वाहुबलि वृरि 


% 
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अवन्ति देज कै तुम्बवन सन्निवेश मे घन्रेष्ठी 
गहूता था । घनगिरि उसका पुत्र धा, जौ वात्यकाल से 
ही विरक्त था, उसी सन्निवेश मे धनपाल नामक 
दूससा श्रेष्ठी था उसके रामित नामक पुत्र ओर सुनन्दा 
नामक पूत्री धी । शमित विराट्‌ वैभव मौर मसीम 
वात्सल्य मे पना-पुसा धा किन्तु जन्मसे ही चहु वैरागी 
था) रागका वधन उसे वाध नही सका) एकवार 
आचार्यं सिहुगिरि पने ज्लिप्यों सहित वरहा पघारे 1 
उनके पावन प्रवचन को सुनकर विराट वैभवको त्याग 
कर शमित ने आहती दीक्षा ग्रहण की । 

श्रेष्ठी घनपालने एक दिन धनगिरि के समक्ष 
सुनन्दा फे पाणिग्रहण का प्रस्ताव रखा । घनभिरि ने 
एन्कारी की, पर अन्त मे घनपाल के अत्यधिक आग्रह 
से उसे स्वीकृति देनी पड़ी 1 घनगिरि भौर सुनन्दा का 
विवाहु सम्पन्न हृभा किन्तु अनुराग विरागको लम्वे 
समय तक दवान सका! सुनन्दा सगर्भा थी । आचार्यं 
सिहुगिरि वहां पर पधारे ओर धनगिरि ने भी आचार्यं 
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के पास दीक्षा ग्रहण कर ली । भय क्षमित भौर धनगिरि 
दोनों ही साथ-साथ स्वाध्याय, तप भादि अनुष्ठान 
करने लगे 


सवा नौ माह पूणं होने पर सुनन्दा ने तेजस्वी पूवर 

को जन्म दिया । चारों ओर उल्लास का वातावरण द्धा 
गथा ) अभिनव राग-रंगमें सभी क्षुम रहैथे, उसी 
समय किसीके मुंहुसेये शन्द निकल पड़े, 'यदि इस 
बालक के पिता दीक्षितन हृए हौतै तौ इससे भी 
अधिक उल्लासमय वातावरण होता ।' बालक के कणैः 
कुहरो मेये शब्द भिरे। शब्दो के श्रवण मात्रसेही 
| उवी आट्मा में एक अआ्यात्मिक स्पन्दन हुमा । वह्‌ 
चिन्तन करने लगा कि पिताजी ने बधन को छोडकर 
मुक्ति की गौर कदम बढयि ह मै भी कोई एेसा उपाय 
करू" जिससे बंधन से मुक्त हो सक्‌ । मां की ममता 
निराली दहै, मही उसका आधार स्तम्भ हं अतः सारी 
ममता उसकी मेरे में केन्ित रहेगी अतः अभी से मूक 
ठेसा प्रयास करना चाहिए जिससे मै माँ की ममतासे 
मुक्त हयो सक्‌ । माता के मोह पर प्रहार करने के लिए 
उसने उसी क्षण से रोना प्रारभ किया वहू दिन-रात रोगै 
लगा । उसके रोने से सुनन्दा न एक क्षण श्चान्ति से वैः 
सकती थी, न नीद ले सकती थौ । न भोजन ही शान्ति 
से कर सकती थी न अन्य केर काये ही । अनैक उपपि 


करने पर पर भी उसका रोना वन्द नदी हृञा । सुनन्दा 
उससे बहुत ही परेशान होगई 1 सुनन्दा ही नही, सारा 
परिवार भी परेश्चान था। छह महीने वीत गये। 
सुनन्दा सोचने लगी कि सन्तानके मभावमे भीदुख 
होता दै मौर एेसी सन्तान से मधिक दुःख होता रहै, 
दस दुवसे मूक्तहोनेकाएकदही उपाय है कि यदि 
एसके पिता आ जाये तो म उन्हे सौपकर इस दुःख से 
मुवत हो सकती हं 1 


आचार्यं चिहमिरि अन्यान्य गवि मे परिभ्रमण 
फरते हुए तुम्बवन मे पधारे । आर्यं शमित ओर मृनि 
धनगिरि भी उनके साथये । भावार्यश्री की अनुमति 
लेकर भार्यं शमित व मुनि घनगिरि गोचरी फे लिए 
ज्यो ही प्रस्थित होने लगेत्योही शुभ शकून हृए। 
आचाय सिहगिरि ते उस कशषक्रुन के आधार से चिन्तन 
फर कहा--भाज तुम्हे महान लाभ की प्राप्ति होगी । 
गोघरी मे सचित्त, अचित्त ओर मिश्रजो भी मिल जाये 
उसे ले तेना उसमे किञ्चित्‌ मात्र भी संकोच करने की 
जवर्यकता नही है । 

आयं शमित के साथ मुनि घनगिरि सर्वप्रथम 
सुनन्दा फ यह भिक्षा के लिए पहुचे । मुनिं धनभिरि 
को देखकर सुनन्दा पुलक उठी । नमस्कार कर वोली-- 
जापके एस पुद्र ने मुक्ते वहुत दही परेशान कर दिया 


२ चमकते सित्तारे 


है । अनेके उपाय करने पर भी इसका रोना वन्द नह 
हमा है । अव मापञआगयेहै तो इसे सभालिये। 
गकेली ही कष्ट भोगती रह, यह्‌ कहा का न्यायहै! 
मुनि धनगिरि को आचार्यदेव का कथन स्मर 
हो माया । उन्होने लेने के पूर्वं स्पष्टीकरण क्ियाकि 
तुम मृन्ञे प्रसत्नतापूर्वंकदे रही दोन? इसका सक्षी 
तुम्हारा भाई भौर तुम्हारी सहैलियाँ है । पुत्र कोप 
ले जागा! उसके पञ्चात्‌ तुम्हारा कोई अधिकरने 
रहेगा । फिर पक्वात्ताप नत करना । 
. सुनन्दा अत्यन्त परेशान हो रही थी, उसने कहा- 
आप इसे ले जाइए, भँ कभी भी ञापत्ति नहीं उग- 
ऊंगी । आप इसे लेकर मृद कष्ट-मूक्त कीजिए । 


मुनि धनगिरि ने अपनी ्ोली फंलाई भौर सृनन्दा 
ने अपने प्यारे लाडले को उसमे रख दिया । ग्योँह 
मृनि उसे लेकर चलेत्योही वनै रोना वन्दं कर 
दिया । बालक बहुत ही भारी था, अतः धनगिरि कौ 
भुजा कुं शुक गई थी ! आचाय सिहगिरि ने हाषि 
भागे बढाया । उन्होने सुति धनगिरि से पचाव 
के समान लेस मौर सारभूत क्या वस्तु लेकर भाया है। 
ज्लोली खोलकर देखा, अन्दर एक तेजस्वी बालक है जौ 
आचार्यं को देखकर सूस्करा रहा है । मुनियों को देष 
केर बालक के मनमें भपू्वे प्रसन्नता थी कि बाज 
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उसका पुरुषार्थं सफल हुजा है । वह ममता कै स्थान 
को छोडकर समता के स्थतिमेनागयारहै 


आचार्य सिदहगिरि मे बालक के लिए चख! खन्द 
क प्रयोग किया था अत्तः उस दिन से वालक कां नाम- 
फरण ही वघ! हि गया । वाल्क फे लालन-पार्तन 
फा उत्तरदाित्वे साच्वियो के नैश्राय मे श्य्यात्तिर 
को दिया गया । शेय्यात्तर महिलाभो ने अत्यन्त स्ह 
तै वेखं का लालन-पालन प्रारम्भे क्िया। वज का 
अधिकां समय साध्वियो के उपाध्रयये ही व्यतीत 
` होत्ता था साध्वर्या जते स्वाध्याय करती उसे वह्‌ तन्मय 
हकर सनता, उस समय उसे नीद भी नही सताती 
थौ) यच्च मे प्रतिभा गजव की थी ¡ उसे ग्यारह 
भगो को सुनकर स्मरण कर लिया या किन्तुं कही पर्‌ 
, भी ज्ञान को छलकते नही दिया । 


साष्वियौ के नेश्नाय मे वालक वव दे रहा 
\ धा । जव कभी सुनन्दा साध्वियो के उपाश्रय मे जाती 
| तो वालक वज्र को देखकर उसका माछलेह्‌ उमड़ 
पड़सा[ { वहु वालक च्य को सीद मे लेती, उसे दुग्धपान 

कराती । रेग-चिरगे सेल-खिलीने लाकर उपे अपनी 
ओर अकपित करने का प्रयासे शरी ! अयन्पै भूल 
उसे रहु-रहकर कहि की तरद खलती, पर वाण हाथ 
; से टट रुका था । उसने साध्वियों से पूनः भपते पृत्र 
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को वापिस दैनेके चिष प्रा्थनाकी, पर साध्वियोंते 
स्पष्ट रूप से कृहा--यंह वालक आचाय कौ धरोह्रहै 
हमारा देते का तनिक मात्र भी भधिक्रारनहीहै। 

वालक वज को देखकर सुनन्दा उसे लेने के 
लिए अक्रुला उस्ती थी । उसने उसके लिए वहत 
सारे प्रयत्न किये, पर सफल न हौ सकी । वह पुत्रको 
पानि केलिए अधीरदहौरहीथी। 

एक बार पुनः आचाय तुम्बवलं पारे । सुति 
धनगिरि कै समक्ष सुनन्दा ने भपने अन्तमेन कौ व्यथा 


- कही । बालक व्र कौ मांग की! सुनि धनगिरिने 


~~~ 


कहा-- सज्जन कही हुई वात से मूकेरते नही है । वमने 
मूद्यै सदा के लिए इसे दिया है ओर इस सत्य के तए 
साक्षी भी प्रस्तुत है! भव तुम्हारा कुमार पर कोई 
अधिकार नही है, यहं तो हमारे साथ रहेगा बौर जन 
शासन की महान्‌ प्रभावना करेभा। 

सुनन्दा ने अपनी बाति संघ के समश्च रखी । सष 
ने भी उसे समन्ञाया पर उका मातसमैह्‌ भधिकते 
अधिक उमडता ही गया । उसने राजा को अपनी वात 
कही । उसे पुणे आशाथी कि राजा अवस्यदही नाय 
करेगा । राजा ने सम्मानके साथ सध सहित सन्हो 
को निमंवित क्रिया) राजा के सामने दाहिनी ओर 
मचाये सिहगिरि मादि वैठे गौर वादं मीर पारि 
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रिक जनों के साथ सुनन्दा वैठी । सुनन्दाने कहा-- 
परिस्थिति के कारण मैने कुमार को सौपा था यह्‌ सत्य 
है, पर मात्र-हूदय इतना निष्टुर नही है जो पृत्रको 
दुर्कार दे, यह मेरा हृदय है । इसे मन्ते पुनः सौपना 
चाहिए । 

आचये ते कहा-कूमार व्र पर उसकी माता 
सुनन्दा वा कोई अधिकार नही है । वहु अपने सम्पूणं 
अधिकार मुनि धनगिरि को दे चुकी है, अव पूनः भधि- 
कारो का प्रत्यावततन नही हो सकता । इस पर अव 
आचार्यं ओरसघकाही मधिकारहै) 

राजा असमजस मे पड गया । न्याय का पलडा 
भाचाये वसंघकी ओर था ओर करुणा माता कीगोर 
उमड रही थी | न्याय भौर करुणा का यहु विचिव्र 

दनद था । राजा को सहज ही एक उपाय सूञ्चा । उसने 

कहा-बालक वीच मे वैठे, एक ओर मता रहेगी 
ओर दूसरौ भोर पिता । दोनों ही अपनी ओर आक- 
पिते करने का प्रयास करे, वालक अपने स्वेच्छासे 
जिघर जायेगा उस पर उसका अधिकार होगा । 

यह्‌ सुनते ही सुनन्दा की वांछ खिल उरी । उसने 
उसी क्षेण प्रस्ताव रखा कि पृत्र को प्रथम सार्कषित 
करने का अधिकार मेरा है, अतः इस अधिकारसे 
मुपे वचित न रखा जाये । 

राजा च आचाय ने उक प्रस्ताव को स्वीकार 
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केर विया ! सुनन्दा ने सोचा, अब विजय मेरे हाथमे 
है । उसने सुस्वादु पदार्थ, देल-खिलौने उसकी भोर 
बढ़ाये । प्यार से उसे पुकारा, आओोवेटे ¡मै कभी 
पलक्ष-्पाविडे विचाये बेटी ह, शीघ्र ही आमो । 

वालक ते एके बार उधर देखा तो सुनन्दा को 
विरवास हो गया कि वालके अब मेरी भोर लक कृर 
आ जायेगा । किन्तु दूसरे ही क्षण वचर ने मपनी ष्टि 
उधरसे हदा ली ओौर ध्यानस्थ होकर बैठ गथा। 
सुसन्दा की कमनीय कल्पचाओ का महल दह्‌ गया । 
उसमे बहते ही प्रयास किये किन्तु वर को अपनी भोर 


~, आकषित न कर सकी । वख जनिता था किम यदि 


माताकीओोर आकषित हुभातोमेराही नही अपितु 
माता का भी अहित होगा । यद्विमै आचार्यं कीओर 
आकर्षित हुआ तो मेरा भौर माता दोनोंकादही 
कल्याण है । 

राजाने दूसरा अवसर मुनि धनेगिरि कोदिया 
भौर कहा कि अवं आप वालक को अपनी ओर भकरपिति 
करे । मुनि धनगिरि ते कहा--वख्र ! यदितु कं 
रूपी रज का परिमा्जंन करना चाहता हैँ तो रजोहंरण 
ग्रहण कर, त्याग मां को स्वीकार करने के लिए भागे 
बट । 
वजर वालक होने पर भी हलुकर्मीं था । धनगिरि 
के आह्वान को सुनते ही वह प्रस्ता से घूमता : 
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हुमा पिता के पासन माया मौर रजोहरण मादि धर्मोपि- 
करण ग्रहण कर लिये । संघ ने जय-जयकारके नारों 
से भू-मण्डल को गजा दिया । राजा ने प्रसन्न होकर 
आचार्यं आदिकाहूदय से स्वागत किया । अभी भी 
वालक वख की अवस्था वहुत ही छोटी धी भतः ्ञाना- 
प्यास कै लिए साध्वियो की देख-रेख मे शय्यात्तर के 
पाम छोड दिया गया । 


पत्र कौ अपने प्रति भयकर उपेक्षा देखकर सुनन्दा 
का जीवन ही सूना-सूना हो गया । वह्‌ सोचने लगी- 
मेरा प्यारा भाई, साधु वन गया, मेरे पत्तिनेभी 
गृहस्थाश्रम कौ सदाके लिए दछधोड दिया, मेरे पत्र 
ने भीसदाके लिए मृङ्षेस्यागदियादहै ओर मँ संसार 
मे मोह मे फंसीहुईह, क्या मै अपविति केजालको 
` नही तोट सकती, धिवकार है मृन्ञे । मृक्धे इसी क्षण भाई 
गौर पतियपृत्र के त्यागमागे का अनुसरण करना 
चाहिए । उसने भाचाय सिहुगिरि के चरणों मे निवेदन 
निखा 1 आचायेश्री ने उसे दीक्षा प्रदान की ओर व्र 
जन्र आठ वपंका हौ गया तव उसे भी विधिवत्‌ दीक्षा 
प्रदाने कौ । 


एक चार आचार्यं पिहुभिरि ने अवन्ती की भोर 
प्रस्यान किया । व्मुनि भौ साथ ये । यकायक आकाश 
भे उमट-घुमड करे घनघोर घटाए्‌ माई मौर वे टुनार- 
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हजार धारामोके हप मे नरस पड़ी । केल-कल ल-त 
कर नदी नाले बह्ने लगे । आचाय के आदेश से सभी 
सन्त .सन्तिकट कौ क्रिसी गुफा में ठहुर गये । वर्षा लम्बे 
समय तक चलती रही । भयानक जंगल था ¦ मूनियोके 
उपवास चलते रहै । घ्र मुनि बालकथे परव क्षघा 
से आकरूल-व्याकरुल न हुए । सदा क्षयान-स्वाघ्याय में 
तल्लीन रहते थे । मुनि वख के पूर्वंभव के एक मित्र 
देव ने वज्र मुनि की परीक्षा लेने के विचार सै 
साथवाह का रूप बनाया ओौर आयं सिहशिरि के पास 
पहुंचा । उस देव ने अपनी दिव्य शक्ति से वर्षा रोक 
दी थी । उसने आचाय प्रवर से निवेदन किया-भगवन्‌ । 
मञगेजारहाथा, गरहा पर भोजन केलिषएुर्का। 
आपश्री को यहा देखकर भृन्ञे अत्यन्त आह्वाद हुमा 1 
आप कृपा कर मद्ये आहारदान का लाभ प्रदान करे। ¦ 
आचार्यश्री ने मुनि वज को आहार कै लिए 
प्रेषित किया । मूनि वज्र सार्थवाह के साथ चलने लगे । 
देव ने सुनि वज्र की परीक्षा हेतु वारीक-नारीक वू 
गिरना प्रारम्भ करिया । मुनि वज्र वही वृक्षक नीव 
रुक्‌ गये । जब बरद वन्दहूरई तो वे पुनः अगे वटे 
सार्थवाह के वहां पर पहुचे । वहां के निराले ठाट-वाट 
को देखकर यूनि वच्रके मन मे भाशेका हई कि यह 
साथवाह मनुष्य नही होना चादिए । अपने अतुभव। 
के आधार पर उन्होने अपनी पैनी दृष्टि से देलािं 
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उसके नेत्र मनिमेप है । पैर पृथ्वी को स्पशे नही कर 
रहे ह । उन्होने प्रसन्न वदन सार्थवाह को कहा- मै 
मापका आहार ग्रहण नही कर सकता क्योकि देवपिण्ड 
श्रमणो कै लिए अकहप्य होता है । 

देवने प्रकट होकर मुनि के चरणो मे सिर 
लकाया । उसने वहुत ही प्रसन्न होकर मुनि व्य को 
“वेक्रिय विद्याः समपिति कौ । दूसरी वार पुनः उसी देव 
ने मनि वजर कौ परीक्षा ली। उसने मुनि वचर को 
चदिया चेवर वहुराने का प्रयास किया । मुनि व्र की 
सूक्ष्मश्राहिणी प्रतिभा ने जान लिया कि यह्‌ देवमाया 
है । उन्होने घेवर नही लिये । वज्र मुनि की कठोर 
चर्या मे देव अत्यधिक प्रभावित हुजा । उसने व्र मनि 
को जाकाशगामिनी विद्या प्रदानकी। विद्याकै दिव्य 
प्रभाव से वे मानुपोत्तर पवेत तकं विना किसी भी 
सकावट फे जा सक्ते थे । 

मनि वचर की अवस्था लघुथी, पर वेपठनेमे 
उदासीन थे } रत्नाधिक मुनि सोचते कि यह्‌ क्रिया मे 
तो वहत ही बशल है, पर ज्ञानाराधना मे कमजोर है । 
वे उसे सतत प्रेरणा देते विन्तु वे उसे 6्यानपूवेक सुन 
पते । भन्य मुनियो को यह लगता कि इसकी ज्ञान के 
प्रति उपेक्षा है पर सत्य तथ्य यह था कि उन्होने 
व से स्वाध्याय सुनकर ग्यारह अग कटस्य कर 
६ 1 
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एक दिन आचाय सिहगिरि शौचशरूमि के ए 
बाहर पधारे हृए ये ओर कुछ श्रमण भिक्षाके लिए 
गये हुए थे । उपाश्रय में व्र मूनि अकेले थे । वे प्रति 
दिन माचा को वाचना देते हुए देखा करते थे । उनके 
अन्तमनिस मे यह विचार उदुबुद्ध हुमा किर्मभी 
आचार्यं की भाँति वाचनादू । पर वाचनाक्िेदु" 
कोई भी साघु उपाश्चयमें नही था। उन्होने सन्तोके 
उपकरणों को एकच किया ओर अच्छी तरह उन्हे 
सामने रखकर स्वय वीच में वैठकर उच्चस्वर सेवाचना 
देती प्रारम्भकी। अंग सूत्रं के गम्भीर रहस्य को 


~, वै प्रकट कर रहे थे । उन्हे समय का ध्यान नही रहा। 


< 
~~~ 


-चारयेश्रौ सओौचभ्रुमि से लौट अये । उपाधय के पाप 
प्ुचते ही उन्होने वाचना के स्वर सुने । विचार किया 
सम्भव है भिक्षासे लौटकर साधु स्वाध्यायकर रहै 
पर ओर अधिक सन्तिकट आने पर ज्ञात हुभा कि यह्‌ 
स्वरतो वखकाहै। कुच्क्षण रुककर उन्होनि सुना 
तो चकित हो गये, अरे । इसने इतना ज्ञान कहां से 
प्राप्त किया । प्रतिमासम्पन्न बालकं मुनि जिस गच्छ 
मे हो, वह गच्छ वस्तुतः भाग्यशाली है । वज मुनि के 
मनमेकिसीभीप्रकार काक्षोभन हौ अत्तः उच्चः 
स्वर से ननिस्सही" शब्द का उच्चारण क्रिया । मृनि 
वचर संभल गये, समीं उपकरण यथावस्थित रखकर वे 
जाचायं के स्वागत के लिए प्रस्तुत हो गये । 
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वाचार्यं सिहूभिरि ने सोचा-वज् भवे ही अवस्था 
मे छोटा है किन्तु इसकी योग्यता महून है, कही अन्य 
सन्त उसकी अवज्ञा न करे! इसकी योग्यता का अन्य 
मन्तोकोभी पतालगे इस टष्टिसे बाचायं ने सन्तो 
को एकत्र कर कहा-हम कुद दिनो तक आस-पसि कं 
क्षत्र मे विचरण करेगे । खौटे-खछौटे ग्राम है भतः कुच 
सन्त हमारे साथ रहैगे भौर शेष सन्त यही पर रहेमे । 
हम पुनः शीध्च ही लौट येगे । 

योग-चाहुके श्वमणो ने आचार्यं प्रवर से निवेदन 
किया--भगवन्‌ । हमे वाचना कौन देगा ? 

आचार्येदेव मे कहा-मेरी हृष्टि से रस कायक 
लिए वचर सर्वथा उपयुक्त है । 

जव भाचायश्रीने वज्रको ओर सकेत कियात्तो 
मनि मण्डल अगश्चयेचकित हो यया, पर अत्यन्त विनीत 
होते से क्सीने भी प्रतिवाद नही किया! आचार्यश्री 
ने विहार कर दिया । 


चाचनाका समय हभ) सन्तो ने मूनिवज्रसे 
कहा । मुनि वजर ने वाचना प्रारम्भ की। वे प्र्येक 
गाथा कौ चहत्तही सुगम व्याख्या करते गये । सभी 
षन्त वख मनि की व्यास्या पद्धत्ति से अत्यधिक प्रभावित 
इए 1 कु श्रमणो ने पूवं अधीत सध्ययनो के अर्थं भी 
ख मौर वख मनि ने उनका स्पष्ट उत्तर देकर उन्ह 


देय चेमकेते सितारे 


सन्तुष्ट किया । सन्त सोचने लगे कि आचार्यश्री थो 
समय के बाद ही पधारे तो अच्छा है क्योकि समयाभाव 
से आचार्यं वाचना पूणे नहीं दे पाते है किन्तु व मूनि 
से वही वाचना हमे एक प्रहर मेँ प्राप्त हो जाती है । 
कुं समय के पश्चात्‌ आचार्यश्री पुनः पधारे। 
उन्होने रिष्यो से वाचना के सम्बन्ध मे पुद्धा । सर्भ 
सन्तोने एक स्वरसे कहा-गुरुदेव ! वचर मुनिक 
वाचनादेने का तरीका बहुत ही सुन्दर है । हमारी यह 
हादिक इच्छाहै कि हमारे वाचना-प्रमुख व मुनि हो 
आचार्यश्ची ने कहा-मै वज्र मूनिकेज्ञाने ठ 
म्बन्ध मे जानता था, पर आप लोग मपरिचितथे 
आपको परिचेय कराने हतु ही भैने यहां से विहारकिय 
था वच को जो, ज्ञान प्राप्त है वहु केवल श्रवणसे हभ 
है 1 वह अव्त्तश्च्‌त है अतः भवन र्म इसे व्यवस्थित ₹प 
सेश्रूतकाज्ञान दगा भौर कुही समय मे माचा 
श्री ने व्र मनि को जितना भी पूर्वोका जान उन 
था वह्‌ उसे सिखा दिया गौर विशेष पूर्वो का अध्ययन 
करने कै लिए उज्जैन मेँ वि राजित आचार्यं भद्रगुप्त कै 
पास उन्हे भेजा 1 आचार्यं भद्रगुप्त दश्च पूवं के ज्ञाता थे। 
वज्र मूनि के आने के पुवं ही प्रातः उन्होने स्वपन देला 
कि मेराएक पात्र दूध से छलचछछला कर भरा हुभा हं 
मौर को अतिथि आया है । वह उसे पुरा पी यया है। 
आचार्यः ते चिन्तन कर कहा- ज्ञात होतार कि कोई 
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तया साधु भायेगा भौर मेरे दक पूर्वं के नान को सम्पूण 
स्प से ग्रहण कर लेगा । मै चिन्तितिथाकिकोरदभी मेरे 
जनान को ग्रहण नही कर रहा है पर जैन शासन मे एेसा 
एक रत्न वश्य है जो मेरे ज्ञान को प्रहुण करेगा । 


प्रातः होने पर वजे मुनि मंथर गति से चलते हुए 
उपाश्रय में प्रविष्ट हुए । वज्र मनि को देखते ही भाचायं 
भद्रगुप्त को अनुभव हुभा कि मैने इसी ग्यक्ति को स्वप्न 
मे देखा था । वन्दन कर उन्होने अपने मानेकाकारण 
निवेदन किया । आचार्यं भद्रगुप्त वहुत ही प्रसन्न हुए । 
उन्होने ज्ञानदान प्रारम्भ किया। वजर मूनि की प्रतिभा 
अव्यन्त तीक्ष्ण थी । वृ ही दिनों मे उन्होने दश पूर्वा 
का अध्ययन कर लिया। पुनः वे आचाय भद्रगुप्त की 
आज्ञा से आचायं सिहूगिरि की सेवा मे दशपुर प्च । 
सवत्र प्रसन्नता का वातावरण था। आचाय सिहभिरि 
को वृद्धावस्था हो गई थी अतः उन्होने संघ का उत्तर- 
दायित्व मुनि वज को सौप दिया ओर स्वय ने अनशन 
कर समाधिमरण प्राप्त किया । 


च मनि वहत ही प्रभावक आचाय थे } उनकी 
जाक्ञामे परचिसौ सा्ठुथे। उनकी अदभुत विलक्षण 


तिभासेसारा सघ प्रभावित था] उनका रूप समन्दर्य 
भौ अनूढा था 


एव 


४९ चमकेते सितारे 


पाटलीपृत्र मे घन नामक एक श्चष्ठी था) उसकी 
पुत्री का नामस्क्मणी था, जोरूप में देवागना के 
समान थी । एक बार वचर मनि की साध्वयं धनश्रष्टी 
की वाहुनसालामे सहरी हुई थी । स्मणी साधिपो 
के पास जात्ती भौर विविधं विषयों प्र चर्चाएं चलाती । 
एक दिन सहज रूप से वचर मुनि के सम्बन्धे मे चर्चा 
चली, साध्वियो ने वज्रं मूनि के अद्भुत रूप लावष्य 
ओौर ज्ञान का परिचय दिया) रक्मणी व्र मुनि पर 
अनुरक्त हौ गई । उसने अपने हदय की वात सध्वियो 


~. से कही । साध्वियों ने उसे समन्ते हुए कहा- मुनयो 


, साथं केवल साधना का सम्बन्ध होता है, वासना का 
नही । तुम्हारे मन मे जो गलतत विचारपैदाहुभाह 
उसे मन से निकाल दो । स्क्मणी ने अपने मनकी वात 
पितासे कही कि आचार्य व्र ही मेरे पति होगे । यदि 
वे मुञ्चे स्वीकारनही करेगेतो मै भी संयम ग्रहण कर 
लभी । श्रेष्ठी ने भी उसे समज्ञाया पर वह न मानी । 


एक बार आचार्यं वज विहार करते हए पाटलीपुत्र 
पधारे । राजा सहित पौरजन आचार्यं वज के दरदोनार्थ 
पहुचे । उनके पावन प्रवचन को सुनकर वे वहुत ही 
प्रभावित हुए । जन-जन कौ जिह्वा पर एक ही वात धी 
कि आचार्यश्री का ज्ञान जितना महान दहै उतनारह 
रूप भी अद्भूत ह । यह मणि-कांचन सयोग बहुत ह 
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कम मिलता है । स्क्मणीने सुनातो उसके हषे कापार 
न रहा । उने पिता को सूचित किया । धनश्रष्टी एक 
करोड की रत्नराशि, स्क्मणी ओर उसकी दासियो को 
निकर आचार्यश्री कीसेवामे पर्चा । स्क्मणी के मन 
फी वात रपष्ट शब्दों मे माचार्थश्री से निवेदन कौ। 
कचन ओर कामिनी का आकर्पण आचार्यश्री को कंसे 
हो सकता धा। भचा श्री के त्याग-वेराग्य से दछल- 
छलाति हुए उपदेश को सुनकर सक्मणी ने प्रत्रज्या ग्रहण 
की भौर अनेकों व्यक्तियो नै जैनधर्म को स्वीकार 
किया। 

आचार्यं वख का भ्रु तज्ञान वहत ही निर्मल 
भा । उन्हे भनेक लव्धिर्या प्राप्त थी 1 कहा जता है 
आचाराग सूत्र के महापरिज्ञा नामकं अध्ययन से पदा- 
नुसारी लब्धि के आधार से उन्होने गगन-गामिनी विद्या 
का उद्धारकियाथा। किन्तु भविष्य मे होने वाले 
श्रमणो की भत्प प्रज्ञा ओर अल्पसत्व कोटृष्टि मे रख- 
उन्होने वह्‌ विद्या किसी भी साघु को प्रदान नही 
की। 


४२ चमकते सितारे 


थाकिकोईमीधरकाद्रवार खुला नही रखताथा। 
यदि कोई भोजन सामभ्री लेकर जाता तो भिखमंगे उससे 
रास्तेमेंदही छीन लेतेये । एक दिन संघ ने भाचार्यसे 
निवेदन किया कि आपके जसे महाम्‌ शक्तिशाली आचाय 
के रहते हमें यह कष्ट उठाना पडे यह्‌ करा तक उचित 
है । आपश्रौ कोरर न कोई उपाय करे । 


संधकी प्राथना को सन्मान देकर भचार्थंते 
एक पट को फेलाया ओौर उस परर सघ को वैठनेके 
लिए कहा । सघ के वैठ जाने प्रर आचाये्री नीचमें 
वैठे, विद्या के वल से उस पट को भकाश्च मे उड़ाया 
भीर सीधे ही दक्षिणापथ मे जगक्ताथ पुरी पहुचे, क्यो 
|कि उस समय वहाँ पर सुकाल था। सम्पूणं संघ 
आनन्द के साथ वह पर रहने तगा । उसं समय जग- 
त्तनाथ पूरी में बौद्धो का अधिक प्रभाव था। शास्त्रार्थ 
होने लगे किन्तु जेनाचार्यो के समक्ष बौद्धाचायं सदा 
पराजित होते रहै । 


आचार्यं वज्र विचरते हुए एके वार दक्षिणापथ 
पधार } वहा उन्हे इलेष्म की व्याधिं हो गई। व्याधि 
के निवारणार्थं उन्होने सौठ का सेवन प्रारम्भ किया। 
सौठ का एक नन्दा सा टुकड़ा उन्होने कान पर रख 
लिया भौर वे स्वाध्यायमें लीन दहो गये। समय 
वीत गया ओर उसका प्रयोग करना वे विस्मृत हौ 
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गये । सायं प्रतिक्रमण की आज्ञा लेते समय वह्‌ टुकड़ा 
नीचे गिरा । उसे देखते ही आचाय चिन्तन करने लगे 
कि अव मेरी स्मृति क्षीण होती चली जारहीहै। यह 
तो आयु-समास्तिका लक्षण है बतः मुन्ञे समाधिपूरवैक 
धनशन कर देह का परित्याग करना चाहिए । 


याचायं व ने उपयोग लगाकर देखा कि चारह्‌ 
वषं का भयंकर दुभिक्ष होने वालाहै। यह्‌ दुर्भिक्ष 
पहले से भी अधिक भयंकर होगा । एसी स्थिति मे संघ 
दधि्न-भिन्न हो जायेगा, अतः अभी से सजगता से काम 
लेना चाहिए । भाचायं ने मपने प्रमुख शिष्य वच्सेन 
मूनि से कहा--तुम संघ की रक्षा के लिए श्वरमण-समू- 
दायको नैकर अन्यन्न विहार करो, मै सच्निकटके पर्वत 
पर अनशन कर समाधिमरण प्राप्त करू गा 1" 

मूनि वज्रमेन सघ को लेकर प्ररिथत हुए । किन्तु 
दुभिक्ष का सर्वत्र साम्राज्य था । मुनि आहार लादिके 
अभावमे भूये रहने लगे । मुनि वच्सेन ने कटा-मे 
पस प्रकार संघको भ्रूख से छटपटाते हए नही देख 
सक्ता । संघ के लिए भं लचन्ि से बाहार प्राप्त 
फरूगा । अपवाद विधि से जाहार प्राप्तकरना होगा) 

पच सौ मुनियो ने जाचायं वख्सेन से निवेदन 
किया--भगवन्‌ । अपवाद विधिसे प्राप्त सदोपलाहार 
टम सेवने करना नही चाहते । हम लाचायं वखस्गमौ 


81 चमक्ते सितारे 


के श्रीचरणो में पहुंच कर अनश्नन कर समाधिपूर्वेक 
आयु पूणं करेगे वे सभी आचार्यं वचर कौसेवामे 
पटच ओर उत्कृष्ट भावना से मनञ्चन किया, ओर 
समाधिपूवंक आयु पूणं किया । अनशन के समय एक 
प्रतयनिका देवी ते दही भादि लाकर अनुकूल उपसग 
दिया पर भावार्यश्री ओर अन्य कोई भी सन्त उस उप- 
सगं से विचलित नही हृए । । 
आचाय वज के पास ही आर्यरक्ित ने सहनौ 
पूर्वो का अध्ययन किया था। आचाय वचर कै प्रमुख 
शिष्य वच्रसेन थे 1 आचये वज्र के नामसेही श्रमणो 
} एक शाखा वख' के नाम से विभ्र्‌त हुई। वख 
(ष की विहार स्थली मुख्य रूप से मालवा, मगध 
र कलिग प्रदेश रहीटहै। कोकेण प्रदेश मे भी 
उन्होने विहार क्रिया था। 
विक्रम संवत्‌ २९ में वच्चस्वामी का जन्म हुमा! 
३४ मे दीक्षा हुई, ७१ मेवे आचाय पद पर आत्तीन 
हुए ओर ११४ मे उनका स्वगेवास हुभा ! 
आचार्यं वज जैन जगत के एक महनि ज्योतिर्वर 
आचाय ये ! उनको स्मृति सदा जन जीवन मेँ वनी 
रहेगी । 3 


ए, 
आचायं शमित 


भभौर देश मे भचलयुर नगर था जौ अत्यन्त 
सन्दर धा। उसके सन्तिकट कल्ला ओौर पूर्णा नामक दो 
नदियां थी भौर उन दोनो नदियो के वीच में ब्रह्म 
दीप नामक एक छौटासा द्वीप था। उस दीप में 
तापसो का एक आश्रम था जिसमे पाचि सौ तापस 
रहते थे । तापसो का प्रमल नदी के जल पर इस तरह 
मे चलता धा जसे स्थल प्र चल रहा हो । किञ्चित्‌ 
माच्रभीजलकास्प्नहोने से सारी जनता आद्च्य- 
किति थी । चमत्कार को नमस्कार की उक्तिके अनु- 
सार हजारों लोग अपने ध्म को छोडकर तापसो के 
भक्ते वनने लगे । हजारो जैन परिवारी ने तापस धमं 
को स्वीकार किया ! तापसो के मन मे जेनधमं के प्रति 
ध्मा की भावना यी बौर वह्‌ समय-समय पर उपहास 
+ सूपम व्यक्त होती थी। जिससे जेन समाज मे 
गहरी निराश्चा व्याप्त हो गई थी। 

आयं शमित विहार करते हए वहां पर पधारे। 
पभलदार श्रावको ने आचायं प्रवर से निवेदन किया 


॥ 
५ 
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कि भगवन्‌ ! यहा जैन समाज अत्यन्त विकट स्थितति मे 
गुजर रहा है, यदि यही स्थिति रही तोकु ही दिनों 
में यहा पर जेन समाज पणेरूप से नष्ट हो जयेगा। 
हमे आशा है आप जसे योगनिष्ठ प्रतिभासम्पन्न 
भाचार्यं हमें इस संकट से मुक्त कर सक्ते है । 
आचार्यं ने कुल समय तक चिन्तन कर श्रावक 
सध के अध्यक्ष को उपाय वता दिया । भाचा्ेशरौ कौ 
बात सुनते ही अध्यक्ष की अखं मे तर्ई चसक आ गई । 
अध्यक्ष महोदय ने तापस प्रमुख के पास जाकिर 
ृत्रिम श्रद्धा व्यक्त करते हए निवेदन किया--भगव्‌। 
संसारमे धमे तो बहत देसे है किन्तु आपके समानि 
चमत्कार किसी मे भी नही देखा । लगता है यह्‌ योग 
की महान्‌ उपलब्धि है ! आप जैसे महान्‌ सिद्ध परप 
को देखकर मेरा सिर श्रद्धासे नतह) 
तापस जैन सव के अष्यक्षके मह से भप्नी 
्रश्ंसा सुनकर पूला न समाया । उका चेहरा पल की 
तरह खिल उठा । सघ प्रमुख ने कहा--तयस्वौ धरेष्ठ । 
क्या आप जैसे सिद्ध पुरुपो को भिक्षा प्रदान करने का 
मजे सुभवसर भिल सकता है, यदि यह अनमोल लाभ 
मृज्ञे मिल जाय तो मै आपका शिष्य वन जाऊ , 
तापस प्रमुख ने मूस्कराते हए कहा--भपि जत 
समाज कै प्रमुख है । मापके प्रेम भरे साग्रह्‌ को म क 
टाल सकता हं । सन्त सो भक्ति के भूवे होते हं 1 


आचार्यं शमित ४७ 


भगवन्‌ ! यह्‌ सुनहरा भवसर सन्ने कल ही प्राप्त 
फ जाये तो च्छाद) क्योकि शुभ क्ये मे चिलम्ब 
अपेक्षित नही है । सचे प्रमुख ते निवेदन किया । 


तापसप्रमुख ने उसकी भक्ति कौ मुक्तकेठ से 
पणस करते हुए सहं स्वीकृति प्रदनि की 1 

दूसरे दिन तापसप्रमुख अन्य रताधिक तापसो 
मे साध ठीक समय पर जन सघके प्रमखके वहां पर 
पहैचा । सघ प्रमूख ने पहुलेसे ही एकं विल्ञाल भव्य 
पण्डप वना रखा धा भौर वीच मे उच्चस्थान पर एक 
स्वणं सिंहासन भी रखा था । शहूर के सहस्राधिक 
सश्रान्त नागरिक उपस्थितं थे । जयजयकारो कै 
नाते गगन मण्डल गंज उठा। तापसप्रमूखं स्वणं 
सिंहासन पर आसीन हुभा । सघ प्रमूख ने भक्तिसे 
विभोर होफर अपने ही हाथो से तापसप्रमुख के 
चरणो का प्रक्षालन प्रारम्भ किया \ तापसप्रमुख 
चरण प्रक्षालन के लिये इन्ार होता रहा, पर सघ 
प्रमूख मल-मलकर कै अच्छी तरह से धोने लगा। 
प्रच्छन्न सूप से तापसप्रमुसे की पादुकयेमभमीषधो दी 
गर । जनता श्वावकप्रमुख की भक्ति को देखकर 
चक्ति थी; यह्‌ जैन सघ का नायक भी देखो तापसो 
प कितना भक्त वन गया है । 


सपप्रमुख ने अपने हार्थो से सभी तापसो को 


॥. चमकेते सितारे 


भोजन कराया । वद्या स्वादिष्ट सरस पकवानोकौ 
खाकर सभी तापस हषे-विभौर थे किन्तु तापसप्रमुख 
की हेवाइया उड़ गई । उसके हृदय की धड़कन वढ गरई॑। 
वह-मन-हीः मन मे घबरा रहा था कि अव कु ही समय 
मे मेरी कलई खुल जायेगी । वह॒ भोजन कर रहा था 
पर उसका मन उसमें नही था । वह्‌ सोच रहा था कि 
मै इसके चंगुल में वुरा फस गया । उसे विघार भाया 
कोई वात नहीं, पादृकाओं के सहारेहीमै नदी को 
पार कर जाऊंगा । उसे यह्‌ पता नही था कि पाढुकाभो 
काभीबच्छी तरह से प्क्षालनदहो गया) 


भोजन से निवृत्त होकर तापसप्नमल तापसौ फे 
साथ आश्रम की गोर प्रस्थित्त हभ । सधप्नमूल भौर 
हजारे लोग पीय जय-जयकार के नारे लगति हुए 
चल रहे थे । शौच निवृत्ति के लिए चाय शमित 
भी नदी किनारे पहले ही पूव चुके थे । प्रतिदिन ध 
तरह तापसप्रमुख ने जल पर स्थल कौ तरह चलने कै 
लिए केदम बढ़ाया कि वह्‌ जल पर वल न सका कितु 
पानी मेँ इवमे लगा । लोग देखकर चकित थे कि योगं 
की सिद्धि भाज कहां गायव हौ गई । जनता तरह 
तरहं की बाते बनाने लमी । तापसश्रमख उन वक्त 
को सूनकरके भी कोई उत्तरन दे सका 1 भाज वट्‌ 
जेन संध के प्रमुख द्वारा छला गया धा । संधम्रमुख च 
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च स्वर से रहस्योद्धाटन करते हए कहा--तापस- 
प्रमख जो प्रतिदिन जल पर स्थल की भांति चलते थे 
वहु कोषयोग की सिद्धिनदीथी ओौरन कोरईतपका 
ही प्रभाव था। यहु एक रासायनिक प्रयोग धा] 
जडी-बूटियो का लेप ये अपने पेरोंके तलो मेँ लगाते 
थे, आज वह्‌ चरण प्रक्षालनये साफ होगया है मत 
ये दूव रहै है, इन्हे वचाभो 1 

रहुस्योद्घाटन होते ही जनमानस विक्ष्‌ग्धदहो 
उठा । सभी कह्ने लगे--अरे, यह्‌ तो महान पाखण्डी 
है, मायाचार्‌सेहम को ठगता था । इसमे घमेकाक्या 
सम्बन्धहै ? 

आयं शमित्त मागे वटे । उन्होने नदी को सम्बो- 
प्ति करते हृए कहा-है नदी ! भै उस पार जाना 
चाहता है. मेरी आध्यात्मिक साधना व तपमे प्रभाव 
हतो मूसे मा्गंदो। 

आय दमित के कहते ही विस्ततत क्षेत्र मेवेगसे 

हती इई नदी एकदम सकुचित हो गई ओर मार्यं शमित 

उप॒ लांघकर दूरे किनारे पहच गये । आर्यशमित के 
साप्यात्मिक साधन के प्रत्यक्ष चमत्कार को देखकर 
गनना अदचयेचकित हो गई । आयं श्षमित गौर जैन- 
धम को जय-जयकार के गगनभेदी नारे गंज उठे। 

तापसप्रमुखे अपने पाच सौ शिष्योके साथ आर्ये 
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शमितके चरणो मे उपस्थित हुंजा । आयं शमित तै 
धमक ममं को प्रकट किया। उसे सूनकर पचस 
तापसो के साथ तापसप्रमूख ने जैनेन्द्र दीक्षा प्रह 
की । तापस ब्रह्द्ीप मे रहते थे अतः उनकी शाख 
जेन परम्परा मे ्रह्मदीपक' के रूप मे विभनुत हुई )' 

एक वार आयं गमित हरन्त सन्निवेक् मे पधारे | 
वहां पर जिनदत्त नामक श्रावक श्रमणो का परम भेतत 
था किन्तु उसकी भक्ति मे धीरे-धीरे मोह मिल गय) 
ओौर वह श्रमणो के लिए विशेष रूप से भहार वनाने 
. लगा । आर्यं शमित को ज्ञात होने पर उन्होने उते ग्रहण 
नही किया ओर अपने शिष्यो को भी उस सकत्पनीय 
` - हरकोन लेने का आदेश दिया। 

आर्यं शमित ने वर्षो तक जेन धर्मेकी प्रभावन 
की ओर अनेकों को आरती दीक्षा प्रदान कर मन्त मे 
ते समाधिपूर्वेक आयु पूर्णं करस्वगेस्यहृए। 


१ (क) आवश्यक चूणि, पु्वेभाग प° ५१४-१५ 
(ख) निशीयसुच्र भाष्य गा० ४४४८-५० 
(ग) निशोय चूणि भाग ४, पृ० ०८७४-७ 
(घ) जीतकल्प साष्य गा० १४६३१ पु० १३२ 
। (ड) कल्पसूत्र किरणावली टीका प° १७ 


न्‌ 
आचायं पादलिष्ठसूरि 


जिस समय अयोध्या मे विजय ब्रह्य का राज्य या, 
उस समय वहा पर फुलल नामक एक श्वं ष्ठी रहूता था। 
उसकी धर्मपत्नी का नाम प्रतिभा था । उसके कोई भी 
सन्तान न थी । उतेरवप्न मे एेसा भाभासहुमाकि 
महान लन्धिधारी भायं नागहेस्ती के चरणोदक का 
पान करने से उसकी भाशा फलवती होगी । प्रातः वह्‌ 
मायं नागहस्ती के दशनां पर्हुची, ज्यो ही वह्‌ उपा- 
श्रयमे प्रविष्ट होने लगीत्यो ही एक साधु हाधमे 
पात लेकर पानी परठने के लिए आ रहा था । प्रतिभा 
ने पूछा -भगवन्‌ । व्याल जा रहै है? उसने कहा-- 
माचायं प्रवर अभी-मभी वाहूर मे पधारे ह, उनके 
चरणो का प्रक्षालन कियाघा, वह जल परठ्ने जा 
रहा । 

प्रतिभा ने भक्ति भावसे विभोर होकर कहा- 
भगपन्‌ । यह्‌ जल मुक्ते मिल जाय तो जन्मभर अवक 
उपकार न भूदूगी । 
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मूनिने पात्र नीचे रख दिया} उसने वहू पारी 
लेकर पी लिया, भौर मायं नागरहुस्ती को नमन करनैके 
उनके पास परहुचौ । आचायेदेव ने कहा-तेने भेरेपे 
दश हाथ दूर रहुकेर जलपान किया है जिसके कारण 
तेरा प्रथम पुत्र तेरे से दश योजन दुर रहुकरवडा 
होगा । दूसरी वात दश हाथ दूर रहने सेतेरे दशपुत्र 
होगे, जो सभी प्रतिभावान होगे । 

पर्तिभा ने जेव द पुत्र की बाते सुनी तो उ्तका 
हूदय हषं मे नाच उठा । उसने निवेदन किया भगवन्‌ ! 
मेरा प्रथम पुत्र मेरे से दश योजन दुर रहगा, इसमे तो 
यही श्रेयस्कर है कि वहु आपश्च के साध्य मेर 
जिन सासन कौ शोमा में अभिवृद्धि करे। 

आचाय नागहुस्ती ने कहा--वस्तुतः तेरा प्रथम 
पुत्र जिनशासन को चार चदि लगाने वाला होगा। 

प्रतिभा के पत्र हुआ । उस्ने प्रथम पूत्रे कौ 
भआचायं के चरणो मे समर्पित किया । आचाय ने लालन 
पालन के लिए उसे पुनः प्रतिभा को सौपदियाओर 
उस बालक का नाम "नागेन्द्र" रखा । 

आठ वषं की उस्र मे नगेन्द्र आयं नागहस्ती को 
सेवा मे पर्हुचा । दीक्षाग्रहण की । आये नागहृस्ती ने पूति 
नागे की रिक्षा का दायित्व सण्डन गणी कौ सोपा। 
सुमि नगेन्द्र की प्रतिभा तीक्ष्ण थी जिससे वे शीध्रही। 
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न्याय, व्याकरण, साहित्य ओर आगम मेँ निष्णात हो 
गये । 
एक दिन मनि नागेन्द्र को भार्यं नागहुस्ती ने 
विमी गृहस्थ के वह से कांजी का पानी लाने भेजा ओर 
वे पानी ने अये, आचार्यं ने पानी लाने के सम्बन्धेमें 
पृछा तो उन्होने एक गाथा कही-- 
अवं तबच्छीए, 
अपुप्फियं पुष्फदंतपंतीमो । 
नवसालिकनियं, 
नवबहूड कुडएण मे दिन्न ॥ 
लाल वस्त्रोको धारण करने वाली अर अपु- 
पपत (अरजस्वला) पुप्पदत पंक्ति वाली नववघू ने 
वडे ही प्रमोदे मुक्ते नये चावलोकी कांजी का पानी 
वहूराया । 


१४ चमकते सितारे 


विद्याजो पैरों पर लेप करने सेसिद्ध होती है! यह्‌ वाः 
सुनकर आय नागहुस्ती अत्यधिक प्रसन्न हुए गौरव 
विद्या उन्हं प्रदान कर दी । 


जव नागेन्द्र मनि दश वषं के हुए, उनका ज्ञान 
अनुभव, इतना प्रौढ था कि आयं नागहस्ती ने उन्हू 
अपना उत्तराधिकारी घोषित किया । आचार्यं पद पर 
प्रतिष्ठित होने पर नागेन्द्र मुनि का नाम पादलिप्त 
सूरि रखा गया | 


एके बार आचायं पादतिप्तसूरि पाटलीपुत्र 
पधरे । पाटलीपृत्र के राजा मुरण्ड पादलिप्त सूरि की 
अत्यधिक प्रशसा सुन रखी थी अतः उसने नानाविष 
 रूपसे उनकी परीक्षाएं कौ) सभी परीक्षाभोंमेवे 
 समृत्तीणं हुए 1 एक वार एक व्यक्ति ने राजा मुरण्ड 
को एक गेंद समपित करते हृए कहा-राजन्‌ ! भप इस 

गेद पर लगृय हृए धमे का छोर वताते का अनूग्रह्‌ 
करे 4 
राजा मुरण्ड ने बहुत ही प्रयास किया पर उसका |. 
छोर हाथ न लगा 1 अन्त मे उसने वह्‌ गेद आचार्य 
पादलिप्त के समक्न उपस्थित की । आचार्यश्री नै 
उसी समय गर्मपगमं पानी मंगवाया जौर गेंद को कुर 
क्षणो के लिए उसमें छोड दिया । गेद पर्‌ लगा हुमा 
मोम पिघल कर पथक्‌ होगया ओर छोरका पता लग 


- ~ 


~ 
~ 


+ 
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गया । राजा भाचार्येश्री कौ प्रतिभा से चमत्छृत 
हुमा । 

एकं दिन राजा मुरण्ड ते एक लकड़ी पादचललिप्त 
मरि के पास भेजी, भौर आचार्यश्री से पाया कि 
दका मूल भौर अनुभाग किवर है, कृपया बताएं । 

आचार्यश्री ने लकड़ी को पानी मे द्धोडा | मूल 
भाग भारी होने से वह्‌ पानी में बा रहा ओर दूसरा 
छोर दलका होनेसे उपर हो गया आचा्यंभी ने 
उन प्रर चिह्व लगा कर राजा के पास भिजवा दिया । 

इस प्रकार राजा मुरण्ड ने अनेक परीक्षाएं ली 
भीर सभी मे भाचार्यश्री की प्रतिभा को देखकर वह्‌ 
चमत्कृत हुमा । राजा के सिरमे एक वार छः महीने 
तपः भयकर वेदना रही किन्तु आचार्यश्री के माग- 
लिक से वह्‌ शान्त हो गई । 

एक दिन माचा्यश्री से राजा ने प्ा-भगवन्‌ | 
हमारे भधिकारी वेतन लेने पर भी प्रामाणिकतासे 
पायं नही करते है मौर आपके शिष्य बिना वेत्तन 
तिए हृए भी प्रामाणिकता से कायं क्रिस प्रकार कर 
करते ह? 

राजन्‌ । प्के अधिकारियो 
भाषनाहै तो हमारे शिष्यो मे परमा 
ओर उसने वे असि 
करते है 1 


मे अथे प्रधान 
थ कौ भावनाहै 
मद करके भी आज्ञाका पूणं पालन 


~^ 


“8 चमकृते सितारे 


रहीथीकिवे इस मुखं आचाये से क्यों मेत्री-सम्बर 
स्थापित करना चाहते है? वह इसी उधेड-न ? 
अपने गुरु नागाजुंन के पास पहुंचा भौर उस प्रसव 
पात्र को देते हुए कदा- लीजिए यह अमूल्य उपहार 
प्रखेवण को देखते ही नागाजुन क्रोधं से आगववूल 
हो उठा । उसने उसे काच कै वर्तनको सामनेकं 
चट्टान पर फक दिया, किन्तु यह्‌ देखकर हैरान हं 
गया कि वह्‌ सारी चट्टन सोन के रूप में चमकः 
लगी । नागान कासिरश्रद्धासे नत हो गया । भरे 
जिस महापुरुष के मल-मूत्र में यह शवित है उस स्व 


. में कितनी चक्ति होगी । यै जिस रस के पीछे दीवान 


बनकर भटकता रहा वह रस आचाय के सामने वृ 
भी नही है । कहँ मेर भौर कहा राई करा दाना? 
वह॒ सीधा ही भाचायं पादलिप्त के पास पर्चा । 
“भगवन्‌ ! मे अपने को महान्‌ समन्न रहा था भौर 
आपको द्योटा; पर आपकी महानु साधना से मेरा गवं 
नष्टहोगया है । वह्‌ आचार्यं के चरणो मे रहने लगा। 
एक दिन आचाय पादलिप्तने पैरो मे नेप किया गौर 
आकाल मे उड़कर अपने इच्छित स्थान पर पहचे। 
जन आचार्ेश्री लौटकर आये तो नागाचुंन ने उनके 
चरणो का प्रक्षालन किया भौर प्रक्षालिते जल क्‌] 
एकान्त मे ले जाकर उसकी सुगन्ध, स्वाद ओौर स्य 
आदि से १०७ ओौषधियो का पता लगाया । जित 
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*अदरभूत तेप को जानने के लिए वहु वर्षो से छटपटा 
रहा था उसे जानकर्‌ उसका मन मबूर नाच उठा। 
नागाजुनने भी वह लेप तयार किया। उसे आकाल 
मे उने की उतावरल थी, भपने पैरो मे तेप लगाया, 
कुदं उचाई तक उडा भौर धडामसे नीचेभा गिरा! 
उसके हाथ-पैर जख्मी हो गये । 

भाचायं पादनिप्तने जव देखा तो वोले-चिना 
गुरुगम के क्या कभी किसी कोगुरमिलादहैषतू चिना 
गूस्णम कै पाद लेप सिद्ध करना चाहताहै इसीलिए 
जरपीहोगयाहै। 

सागाजुन लज्जित था, उसने कहा- गुरुदेव ! 
भूल हा गई 1 मुके पताह कि विना गुरु के केभी 
सिद्धि नही मिलती । मने आपश्री के पाद लेप का 
अपनी वुद्धिसे पतालगायाहै वे एक सौ सात भौष- 
धियां है। 
ञ अआचायश्री ने कहा-मे तुम्हारी तीक्ष्ण प्रतिभा 
से प्रभावित हं । तुमने चरण प्रक्षालन से इन ओौषधियो 
फो जान्‌ लिया है, इसमे अपूर्ण॑तता यही है कि इन गौप- 
धियो फो भावित करने के लिए तूने जल का उपयोग 
कियाद जव कि इन ओौषधियो को कांजी भोर चावल 
कै निर्मल पानी मे पोटकर परो पर तेप करना चाहिए! 
पेसाक्से से किसी भौ प्रकार कौ अपूर्णता नही 
रदेगी | 


६० चमकते सितारे 


आचाय के सकेत से वहु लेकर भाक 
गरुड की तरट्‌ उड़ने लया } उसकी वर्षो कीस 
पुणं हुई । 

एक वार प्रतिष्ठानपुर के राजा सातवाहुन 
आचाय पादलिप्त को अपने नगरमे पघारमेकारनि 
न्त्रेण दिया । आचार्यश्री पधारे ओर उद्यान मेँ विराज 
कवि बृहस्पति को जव यह्‌ ज्ञात हा किं आचाय प्र 
आयेहैतो उसने उनकी परीक्षालेने के लिए चाद 
प्यालेमे तरल घृत भर कर भाचायै के पास भेष 
भाचा्यं ने उसका रहस्य समक्षकर धारणी विदा 
कुख सुदयां उसमें खडी क्र दी भौर आगन्तुक के ह 
ही उसे लौटा दिया । वृहस्पति समञ्च गया क्रि भाच 
श्री विशेष दक्ष है । वृहस्पति का तात्पयं थाक 
नगरी विद्वानों से भरी पडी है । आचाय नै उत्तर दि 
किरम उन सभी विदानो की प्रतिभा का भेदत कस 
समर्थं । 

राजा सातवाहन को जव यह घटना परि 
हई तो उसे अपार प्रसच्नता हई । आचाय पादर्ति 
राजसभा मे आते, शास्वार्थं कर विद्धानो को अफ 
चिद्त्ता से चकित करते ये ! उनकी प्रतिभाते रः 
प्रभावित ये । एक वार आचाय पादलिप्त राजसभा 
तरंगलोला" कथा का वाचन कर रहै यै, कविः 
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धक्ति परसभी मंचमुग्ध थे, सभीके मुह्‌से आचायं 
की प्रशरिति मूखर हो रही थी। कवि पाञ्चाल को 
साचार्यश्री की प्रशस्ति सहन नही हुई । उसने 
भरीसभामे आक्षेपकग्ते हुए कहा--राजन्‌ । यह्‌ 
कथा नही कथा है । यह इनकी मौलिक रचना नही है, 
मेरे ग्रन्थौ के भाव, भापाओर बौलीको चुराकरये 
अपने आपको विह्ठान सिद्ध कररहैहै। 


आचार्यश्री कटु आलोचना करने पर भीचुप 
रहे । दो चार दिन केप्द्चातृही लोगोने सुनाकि 
आचार्यश्री सवर्गस्य हो गये। स्वैत्र हाहाकार मच 
गया । शिविका मे माचार्यश्री के मुत देहु को सजाकर 
लोभायात्रा जार्हीथी। मार्गमे कचि पाचालका 
घर्‌ आया । आचार्यश्री के शव को देखनःर वह्‌ रूट- 
पट यर्‌ रोने लगा--चिवकार है सृष्े एसे महापुरुष के 
साघही मेने दुष्टतापुणं व्यवहार किया । तरगलोला 
फे लिएरमने मिथ्या आरोप लगाया! यह्‌ मेरी नही, 
एसी महापुरुप की मौलिक रचना थी 1 क्या मुक्ल जघम 
फो यह्‌ महान आत्मा क्षपा करेगी । 

कृवि पाचालकी आंखो से जसू वरस रटैये) 
पाप के प्रक्षालनं स्वरूप उसके हृत्तप्री के तार सनस्लना 
स्टैपे जिसके मुख रसूपी निर्घर से तरगलोला (नरम 
ती) नामक नदी प्रादु हृ, उस पारतिप्त 


६२ चमकते सितारे 


हेरण करते समयं यमकीही कपाल क्रियाक्यो न ्‌ 
गई ।' 

हजारो लोग यह्‌ दृश्य देख कर चकित थे, सह 
शिविका मे से आचार्यं पादलिप्त खडे हुए ओर जन 
को आ्वान कर वोले--कवि पाञ्चाल की सत्य उक्ति 
ते मुक्षे जीवन दान दिया है ।' हषं से सारा वातावरण। 
मृखरित हो उठा । आचार्यश्री मरे नही थे पर उन्होने 
सत्य तथ्य के उद्घाटन के लिए योग की क्रिया से एसा 
किया था! राजा भौर जनता के मन मे कवि पाञ्चाल 
के प्रति घृणा को भावना उदुबुद्ध हुई पर आचायं श्रीने 
उसे क्षमा कर अपने विराट्‌ हृदय का परिचय दिया } 

तरगलोला (तरंगवती ) आचार्यश्री की महत्पूणं 
कृत्ति थी, पर वहं वर्तमान मे मुल रूप मे उपलब्य तह 
है । भाचाये वीरभद्र के शिष्य नैमिचन््रने प्रकत भाप 
मे उसका सक्षप किया था जो आज भी उपलब्ध ह। 
वहुत वर्षो पुव उसका यूरोपीय भाषाओं मे अनुवादी 
हो चुका है ।* आचार्यश्री की प्रन प्रकाश, ज्योतिप 
कृरण्डक आदि अन्य अनेक रचनाएं है । 


१ सीस कहवि न फूटुटं जम्मस्स पालित्तय हरतस्स 
जस्स मुह्निज्छराभो तरंगलोला नई बरूढा ॥ 

२ श्री केवलमुनि ने “"तरंगलोला” कौ "राग-विराग' नाम स 
हित्वी में प्रस्तुत की टै) 
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पादलिप्त सूरिने वर्षो तक धमे की प्रभावना की। 
जीवन के अन्तिम दिनो मे सव कु त्याग कर वत्ती 


{दिन तथः अनशन कर शत्रू जय पवेत पर उन्होने समाधि 
;मरण प्राप्त किया । उनके जीवन को हजारों विशेषतां 
. एतिहास के पृष्ठो पर चमक रही है) 


--प्रभावक चरित्र 
--प्रवन्ध चिन्तामणि 
--प्रबत्ध कोश 


र 


नै 


६ 
अश्चाथं बप्पसूरि 


वप्पसूरि एक जैन आचार्यं थे । उनके ह £ 
ओर संयम की कठोर चर्या कौ प्रससा विरोधी से विरेषी 
व्यक्ति भी करता ह नही अधाता था। एक राजा; 
सूना । उसने माचा्थश्री की परीक्षा करने का निश्यय 
किया । 
रात्रि का सान्त वातावरण था। चारो ओर मरहम 
अधकारका सान्राज्यथा। हाय से हाथ भी दिखाई 
नही दे रहा था । उस समय भोगी भोग मे निमभ्मित 
धे तो योगी आस्म-साधना में तत्लीन थे । 
उस भयकर अंधकार मे आचाय वषम 
स्वाध्याय जौर ध्यान से निवृत्त होकर पट १९ सोयेथे। 
। मनसे वैराग्य का उदधि उद्धले माररहा ष, कट्‌ 
पर भी विकार भौर वासनं न थी । उ समय र 
करे आदेश से एक महानु सुन्दरी गणिका ते आचाय 
कै उपाश्रय मे प्रवेश क्रिया ओर धीरे से अपने मर्ध 
सल जैसे भलायम हाथो से दानैः-बनै. आचाय 
पैर दवाने लगी । उसके कोमल स्यक्षं से आचार्य 


५ 
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अन्तमा मे भक्ति की भागीरथी का अजस्र स्रोत 
प्रवाहित हौ गया 1 उनकी नीद खल मर्‌ भौर अतीत्त 
की मुनहरो स्मृतिर्यां मानस-पट्ल षर चमकने लगी । 
उनकी भवो मेर्ासू आ सये वे सि्तकियां मरने लगे । 
आचार्यश्री को एक बालक को तरह रौते देखकर 
गणिका ने कहा --भगवन्‌ । भाप ोये नही भौरन 
'सिसवियां ही भरे किन्तु जरा अखं खोलकर मेरे अद्‌ 
भूतकू्पको देखे । मेरा तन-मन आप्री के चरणो मे 
:न्योद्धावर है) 
¡ आनचार्येश्रो ने सुमधुर आवाज को सुनकर भांखं 
सोली । पर सपने भासन पर गेणिक्ता को देखकर चकिते 
हो गये । वे एकदम उठ वैठे। करीं नीचे न गिरि जाय 
। गतः गणिका ने भपने बाहुपाशच मे उन्हे जकड लिया । 
आचार्यश्री ने कडक कर कहा--जरा दूर वैटो, 
आसत्‌न को खछ़ोडकर । 
` पिसलिए भगवन्‌ ! क्या मेरा कोमल स्पक्षं आपको 
भटी सुहता है? भे तो आपके चरणों मे समर्पित ह! 
भचायश्रौ ने अखि सेर्भासू बहाते हुए कहा-- 
। वा स्परां अच्छा भो जबरता है भोर नीं भी लगता 
1 
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६६ चमकते सितारे 


भाचारयश्री ने अपने भासु पौचते हए कहा-रैर 
कोमल स्पचे से भृन्षे अतीत कौ स्मृति हो आई। निष 
प्रेम भरे भावो से तुम मेरे पैर दवा रही थी, उसी तरः 
म भी श्रद्धा मौर भक्तिसे विभोर अपने सद्गुरुदेव ॐ 
पर दवाता था । तुम्हारी तरह ही गुरुदेवश्री का शरीर 
कोमल था । तुम्हारे स्पशं से म्न गुरुदेव की स्मृति भा 
गई । वह्‌ दिन धन्य था जिक्त दिन गुरु-चरणो मे वेव 
मै सेवा करता था । आज गुरुदेव नही ह । उनके स्व 
वास हृए कई कवं व्यतीत हौ गये । मँ अपने महर 
गष्देवे का चरणस्प्षं कव कर पाणा 1“ भावार्य करी 
मालो से आंसु टपकर रहे ये-गुरुदेव आप कहीं ह, 
जल्दी दर्शेन दो । 

आचार्यश्री के निर्मल हृदय ने गणिका कै दित 
को परिवततित कर दिया । उसने अपने अपराध कौ क्षमा 
याचनाकरते हुए कहा-- गुरुदेव ! मेँ आपका पचन 
नही सकी । भने राजा के आदेशे से आपका भवित 
किया है, आपको कष्ट दिया है। अआपतो वैराग्य 
साक्षातृमू्ति है । भापश्री के दशन करम धन्य र 
उटी। 

भक्ति से आचार्यैदेव को नमस्कार कर वहु भां 
निवास स्थान पर लौट आई! भाचायं के त्याग भौ 
वैराग्य से छललाते हृए जीवन का दैन करके ॥ 
स्वयं को धन्य साना । 1 


७ 
अथं कालक 


प्रातःकाल का सुहावना समय था । टुमक-टुमकेकर्‌ 
पवन चल रहा था! आज उज्जयिनी निवासी अत्यन्त 
प्रसन्न ये । क्योकि ज्योतिर्घर जनाचार्यं आर्य कालक 
नगर के वाहूर उपवन मे पघारेयथे 1 वरस्ातीनदीकी 
तरह जनता उनके दोन कं लिए उमड़ रही थी । उज्ज- 
यिनी मे अवस्थिता सतीवृन्द ते सुना, वे भी आचार्यं 
प्रवर कै दर्दोन हेतु प्रस्थित हुई । श्रमणियो के साथ भार्यं 
कालक कौ लघु वहनि महासती सरस्वती भी थी जिनका 
रूप अनूपथा वह्‌ नीची हष्टि किये हुए अन्य श्रम- 
णियो के साथ-साथ चल रही थी । 


उस समय उज्जयिनी का राजा गर्दभिस्ल था, 
उसका असली नाम क्या धा यह्‌ पता नही । उसने गत्रभो 
पर्‌ विजय प्राप्त करने हेतु गर्दभी विद्या सिदधकोथी 
ओर उस विद्या के कारण अपने आपको कह अपराजित 
सस्राट समस्ता था। न्याय-नीति को विस्मत होकर 
भनीतिपूणं आचरण करने में भी वह्‌ नही चकता था । 


दप चमकते सितारे 


साध्वर्या राजपथ पर बढ रही थीः । दभिल्ल ने राज- 
महल के गवाक्ष से उन्हे जाते हुए देखा । साध्वी सर- 
स्वती के अनुपम रूप को देखकर वह्‌ कामान्ध हौ उह, 
उसने भपने विश्वस्त अनुचरो को बुलाकर कहा-सीघ्र 
ही जाकर उन साष्िवयो को राजमहल में बुला लाभो ! 

राजाके अनुचरोंके द्वारा भावभीनी प्रार्थना 
करने से साध्वियाँ राजमहल मे पहुंची । पूर्वं सकेता- 
नुसार महासती सरस्वती को अन्दरके प्रकोष्ठमेले 
गये ओर अन्य साध्वियों को अनुचरो ने कटहा--अवं भाप 
सभी पधार सकती हैँ । साध्वियो ने कहा-हमारी साघ्वी 
को अन्दरलेगयेहो भौर हमे जानेके विएु कहते हो ? 
यह कित्तना अनुचित है ? पर राजाज्चाके कारण अतु- 


्  चरोंनेएक भी भात नही सुनी। उन्होने अन्य सभी 


ष्न॑ ` को राजभवन से बाहर निकाल दिया । 
साध्वी सरस्वती को राजा गदैभिल्ल के सामने 
उपस्थित किया गया । साध्वी को देखते ही राजा अप 
आसन ते उठा, स्वागत करते हुए केदा--भष्ये, इ 
आसन पर बैषव्ि । साध्वी सरस्वती ने कहा-राजवर । 
हम सर्वप्रथम गृहस्थ के मासन पर नहीं वैठती । विङञेष 
कारण के अतिरिक्त गृहस्थ के घर भी नही वमी! 
फिर मेरी न्य साध्व्या पी रह गर्द है । मै एकाक 
ह । इसलिए बैठने का प्रष्न ही उपस्थित नही होता । 

कहिए, फिस कारण से मापने हमको बुलाया ह । 


आयं कालक ६६ 


गर्दभित्ल ने कहा-जिस कार्यं के लिए पुरुष 
न््रीको चाहुताहै उसी कायं के लिए आपको यहा 
वृनायाहै। 

सररवती--मै भापका तात्पय नही समज्न पायी । 

गदभिल्ल--आपकी युवावस्या, गुलाव के एल 
की तरह खिलता हुआ चेहरा, अनुपम लावण्य ओर 
कमल-मी-कोमलता को देखकर भाप पर कौन मुग्ध 
नही होगा? म भापके रूप-अमृत का पान करना 
चाहता ह । एसीलिए भापको कष्ट दिया ! अवतोप 
मेरी वात समश्च गई न ? 

सरस्वती--आप राजा हि। क्षत्रिय-पृत्रहै, जो 
दूसरों की रक्षाकरतारहै। क्या, आपको इस प्रकार 
पापपू्णं विचार करते हए भी लज्जा का अनुभव नदी 
होता ? अन्य साधारण महिला के सम्बन्ध म सोचना 
भी जहां ठीक नही रहै, वहां एक साघ्वी के सम्बन्ध 
मे एसा सोचना तो विलकूल ही अनुचित । पापी 
नही, महान्‌ पापदहै। 

गदभितल्ल--सवसे वडा पापमेरी टष्टि मे किसी 
फे हृदय को ठेस पहचाना है। भै आपतत प्रेम की नीप 
मागिरहाहु ओर उपे परकर न्हीटै। क्या, यट 
मटान्‌ पाप नही है? मेरी दृष्टि से नही; अपि 
स्य महापाप कर रही ह । देखिए, यह्‌ युवादरया घन 


७० चमकत सितारे 


प्रकर दर-दर भटकने के लिएनहीदहैं। ओर कष्ट 
उठाने के लिएहीरहै। जीवत को रसमय वनानेके 
तिए है, अतः मै आपसे प्राथेना करता ह कि भाप राज- 
महल में रहकर खव ही आनन्द क्रीडा करे ओर मेरे 
मन को प्रसन्न करे। 

सरस्वती-- राजन) लगता है तुम्हारा हदय पाप- 
पर्णद ! हूकयकापाप ही तुम्हारी जवान पर भाकर 
वोल रहा है । हम एसी बातत सूनना भी पाप समक्षती 
है । अतः आकज्ञादे, मै यर्हासे जाना चाहती हू । एक 
क्षण भी रुकना मूञ्चे पसन्द नहीं है । 

गदंभित्लस व्यंग्य हंसी हसते हृए बोला-सरस्वती। 
अव कर्हाँ जाओगी ? तुम राजमहल को छोड़कर जा 
नही सकती । तुम बन्दी बन चुकी हो 1 अततः धरमणी 


- < वैष का परित्याग कर मेरे साथ आनन्द क्रीडा करो। 


तुम्हे मेरी इच्छा पूरी करनी ही होगी । 

सरस्वती--अरे दुष्ट ! तु राजा है याजवमहैः 
तत्ने इस प्रकार वाते करते हुए लज्जा भी नही भातौ । 
भैजैन साध्वीर्हु) हसते हृए प्राणों का त्यागं कष 
सकती ह, प्र अपने धमे का परित्याग सही कर 
सकती । 

गदेभित्ल ने अपने अनुचरो को अदेश दि 
कि सरस्वती कही भागने जाय इसका पूरणं ध्या 


आयं कालकः ७१ 


रग्वना। साध्वी सरस्वती वेः चारौ योर परि्चारि- 
कामो का पहूरा लग गया। 

राजमहल के वाहर खडी हई “साध्वर्या महासत्ती 
सरस्वती की प्रतीक्षा करती रही । तीन प्रहर व्यतीत 
हो गये, पर सरस्वती नही लीटीतो साच्वियोने यह्‌ 
दु.खद समाचार आचार्यं कालक को पहुंचाया । 

यह्‌ घोर अनाचारपूर्णे समाचार सुनते ही भाचायं 
कालक का खून खील उठा। वे सीधे ही राजा गठंभिल्ल 
वेः पास परह ओर उमे समज्ञाते हए कहा-- राजन्‌ ! 
किसी साध्वी कोद्स प्रकार अपहरण करना, उसे 
वन्दी चनाना, नीति के विरुद्ध ह । आप राजा है । इस- 
लिप्‌ एसा कार्यं करना आपके लिए शोभास्पद नही 
है । अत.मे आपने कहता इसी क्षण साध्वी सर- 
स्वती को दछोड दीजिए । 

रदभित्ल-- क्या राजा की आन्ना पालन करना 
माप लोगो का करतंल्य नही? मै कहता हूं किञआप 
राजाज्ञा का पालन करे । 

आचा्यं--राजन्‌ ! तुम्हारी आज्ञा अनीत्ति पर 
जाधारिति है जो सवेथा अनुचित है । सन्त यामती- 
गण तुम्हारी साधारण प्रजानहीरहै जो तुम्हारी भनु- 
न्ति आत्ता का पालन करे । 

गदेभित्ल-- आचार्ये । आपको यह्‌ ज्ञात है न, कि 


७२ चमकते सितारे 


प्रत्येक श्रेष्ठ वस्तु पर राजाका अधिकार होत! है 
उसीहष्टिसेर्ै सरस्वती के साथ व्यवहार कर 
चाहता हँ मौर मेरी इच्छा णं होकर रहेगी । 

आचयं--राजन्‌ ! साघ्वी के साथ इस प्रकारका 
व्यवहार ऊरना सर्वथा अनुचित है। भभी भी तुम 
समन्ञ जाओ । नही तो इसका कटु फल तुम्हे भोगना 
पड़ेगा । 


गदंभिल्ल ने अपने अनुचरो को अआदेश्दियाङ्षि 
इस साठ को गदेन पकडकर वाहूर निकाल दो । रागा 
के अनुचर ज्यों ही आचार्य कालक को पकड़ने फ 
लिए अगे बहे त्थो ही माचायं कालक को राजा 
इस अनुचित व्यवहार पर, इसके अनंत्िक निकृ 
छृत्य पर क्रोष आ गया । उन्होने राजसभा मेष 
भीषण प्रतिज्ञा करते हए कहम-- दुष्ट गदैभिल्ल ! याद 
रखना ¦ गै तुज्ञे एक दिन राज्यच्युत कर दगा । भौर 
वे उसी कोध के आवेश मे राजसभा से बाह 
निकल गये । 


जन्‌ जाचाय कालके का क्रोध शान्त हुभा तो 
उन्होने सोचा कि मेरी तिज्ञा से गदँभिल्ल कही सतर 
नहो जाय । क्रोधे कही सरस्वती का अहित न कर 
दे। अतः वे जानचृञ्च केर कुछ दिनो तक विक्षिपं 
अवस्था मे उज्जयिनी कै राजपथं पर धमते रे! ज 
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¡ राजा को ओर उज्जयिनी के निवासियो को यह्‌ विशवास 


हो गया कि आर्यं कालक पागल हो गये है, तव वे 
चुपचाप वरहा मे रवाना होकर भरोच पर्हचे ! 

उस समय भरोच मे आचार्यं कालक के भानजे 
वलमिच्र का राज्यथा ओर उसका लघुश्राता भानु- 
मित्र यहांका युवराज था । आचायेने दोनोंको राजा 
गर्दभिल्ल फी नीचता का वणेन करते हुए कहा-- इस 
प्रकार उस दुष्ट राजा ने सरस्वती साघ्वी का अपटहूरण 
रिया । दोनो भाई युद्धके लिए प्रस्तुत हो गये। 
किन्तु भाचार्य ने कहा- तुम्हारी सैन्य-शवित से उसकी 
सगय शक्ति अधिक है । अतः इस समय आक्रमण करना 
उचित नही दहै । 

आचाय वहां मे पारिसकुले शक शासक के पासन 
पर्ने भौर वहां फे शक हासके को अपने निमित्त 
ओौर ज्योतिष-घास्म सम्बन्धी जान से चमत्कृत करिया 
ओर उने अपना भवत वनाया । चक लासक को सर्संन्य 
तेयार किया ओर अपने भानजे वलमिप्र-भानुमिन्र को 


, भी 1 दोनो कौ सेना विना पूवं सूचना दिये उस्जबिनी 
, की भोर प्रबल वेग के माथ वदी । 


राजा गर्दभित्ल को अपत्ती गर्दभी 
समिमान या रिन्ीभी श्वरे „1 


पाते ही राजा गर्देभित्ल एक यर्देभी 


७४ चकमते सितारे 


स्थान परदान्रुसेनाकी ओर अभिमुख कर स्थापि 
करता भौर स्वय तीन दिनके तप की साधना करत। 
तीन दिनि के तप की साधना पूणे होते ही उस गी 
कामुह्‌ घुल जाता भौर वह वहुतही जोरसे के 
लगती । शत्रुसेना का जो भी सैनिक, हाथी, षोड 
आदि उस स्वर को सुनते वे तत्कालही मुहे खं 
उगलते हुए मूषित होकर जमीन पर भिर पडते । ख 
गदेभी विद्या के वल पर राजा अपने आपको भपरः 
जेय समन्ता था) आय कालक गर्दभी विद्या 
सभी गृप्त रहस्यो को जानते थे । वे उसके प्रभ 
ओर परिणामो से भी परिचित थे । अतः उन्होने १ 
एेसे महान्‌ धनुरधैरो कौ एसे गुप्त स्थानो पर चाः 
रख दिया जहाँ से वे गदभ के मुख को भेद सके । 
ही ग्देभीने मुहसोलास्योदही एकं साथ १०८ वाप 
गरदंभीके मुह मेप्रवेद्य कर गये । गदेभी कामु 
वाणोंसे भर गया जिससे वह रेकने मे असमर्थं रै 
गयी । फलस्वरूप गर्दभिल्ल की गदेभी विद्या का प्रभः 
नष्टहो गया। 


दोनो योर से भीषण युद्ध हा । उज्जयिनी ¶ 
सेना युद के लिए पूरं तंयार नही थी । अतः वह वु 
तरह परास्त हो गई । शकराजा, वलमित्र अर भ 
भित्र की विराट सेना उज्जयिनी के इग मे प्रवि 


आर्यं क्रालक ७५ 


६ घौर राजा गर्दभिल्ल को वन्दी कनाया तथा 
प्राध्व सरस्वती को उसके चगल से मुक्त किया । 


भार्यं कालक तथा सतीसराध्वी सरस्वती ने पुन 
व्रज्या ग्रहृण कर अपने जीवन को विशुद्ध वनाया 1 
ध घादिमे जो हिसा हई थी उसके प्रायरिचत्त रूप 
मर भाचाये ने पून" सयम लेकर शुद्धि की । 

एक वार भाचायं कालक उज्जयिनी से भडोच 
पारे । वडा भाई वलमित्र राजा था गौर भानुमित्र 
वराज था । वै भाचार्यं के प्रवचन परिषद मे उपस्थित्त 
हते । उनकी वहिन भानुश्री का पुत्र वलभानु बहुत ही 
परल व साधु प्रकृति का था । वहं अआचयेश्री के पावन 
प्रवचनो से अत्यन्त प्रभावित हभा । आचार्यश्री 
का वरपविस भी उस्र वषे वही था! एक दिन वलभानु 
ने आचाय प्रवरसे निवेदनं कियाकिर्मै दीक्षालेना 
चाहता हू । आचार्यश्री ने उसे समक्ञाते हुए कहा- 
वत्स, भभी तुम युवक हो श्रमणधमंको ग्रहण करना 
तलवार की धार पर चलने के समान कठिन रहै । 

वलभानु-आचाये प्रवर, मै ससारसे विरक्तहौ 
मृका ह । मेरे अन्तयनिस मे वैराग्य भावना अगडाइयां 
तरहीदहै। मैने गम्भीर चिन्तन के पश्चात्‌ ही दीक्षा- 
ग्रहण करने का निश्चय किया है ! 

्मचायं-- वत्स । तुम्हारी वैराग्य भावना देखकर 
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मेरा मन अत्यधिक आह्लादित है, प्र अभिभा 
कौ अनुमति लेना वहत ही आवश्यक है । वरना अनुष 
हम दीक्षा नही दे सकते । 


यवके वलभानु माचायश्री की प्रवल प्रेा 
उत्पररित होकर अपनी माके पास पटुना । मातस 
अचुनय-विनय किया करि ञे दीक्षा कौ अनुमति रेष) 
पर मां ने बहुत प्रयास करने परभी दीक्षाकी भनी 
नही दी । बलभानु निरा होकर आचाय फे ¶ 
पंचा । उसकी उत्कर भावना देखकर अन्त मे भाक 
श्री ने उसे दीक्षा प्रदान की। 


वलभानुकी माने अपे दोनो भ्राता बलम्नि 
ओर भावुमित्र को भडकाया 1१ वे आचार्यश्री पर षय 
१ जलमिति मा्‌ नन ये दोनो आचाय कालक के प्री 
स्म श्रद्धालु थे । प्र्‌ उनका पुरोहित ब्राह्मण होगे प 
आचाय से द्वेष भाव रखता था । एक दिन वह्‌ भवां प 
शस्त्राथं मे पराजित हो गया जिसे उसकी क्रोधानि 
भडक उटी, वह्‌ यह उपाय सोचने लगा किं किती ॥\ 
से आचार्यं यर्हा से प्रस्थित हो जायं! एक दितं उको 
वलमित्र मौर भानुमित्र को कठा--आचायं महान्‌ तपस 
ओौर पुण्यात्मा है । वे जिधर भी चलते है उधर ५ 
व्यक्तियो को नही चलना चाहिए- क्योकि उनकी अशः | 


आय कालकः ७७ 


१ गय । घतः याचा्ेश्री को वर्पावास्तमे ही वहांसे 
रथान करना पडा । भौर वे भडौच से प्रतिष्ठानपुर 
हवे । 


प्रतिष्ठानपुर का राजा सातवाहन जनघमका 
नुयायी था । चायं प्रवर कै आगमन के समाचारो 
ग जानकर उसे महती प्रसन्नता हुई । प्रतिष्ठानपुर मे 
हले ही सन्त ठहरे हए थे। उन्होने तथा राजाभौर 
रजनो ने आचायंश्री का भाव-भीना स्वागत किया । 
(चायं ने कहा--मद्रयुवला पचमी के दिन सामूहिक रूप 
` पयूषण पर्वं कौ आराधना करनी ह । सभी ने आचायं 
वर फे आदेश्च को शिरोधार्यं किया । आचार्यं के चरणो 
¡ सातवाहन ने नघ्र निवेदन करते हुए कहा-भग- 
न्‌ । स्थानीय लोक परम्परा की टरृष्टिसे पंचमी के 
रन एन्द्र महोत्सव मनाया जाता है मौर उस महोत्सव 
[ मुप्ते सग्मिलित होना आवश्यक होता है । अतः पंचमी 
; दिनि म पर्वाराघन नही कर सक्ता। मेरीश्री- 


तना टोती है जिससे राज्यविग्रह्‌ हो सकता है! राव्य- 
हिति के लिए उने पिदा कर दे । दलमितर भौर भानुमिघ् 
को पुरोहित की यात जेच गई ओर उन्दने आचाय 
पालक क्रो वर्पणलमेही विद्र फरनेपे निए उर 
न्ति क्रिया । 
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चरणो मे नच्रप्रार्थनाहै कि पर्वाराधना परचमीको 
करषष्ठीकोकी जाय) 


आचाय कालक ते कहा--पवे तिथि का अत्िक्र 
नही हो सकता । 


राजा ने पून. निवेदन किया--यदि एक दिनष्‌ 
चतुर्थीं को पर्वाराधन करने मे कोर बापत्तिनः 
तो वैसादही आपश्री करे 


आचयेश्री ने राजा सातवाहन के लिए अपव 
रूप मे इसकी स्वीकृति प्रदान की ।* 
एक वार आचाय कालकं अपनी विक्लाल रिष 
मडलो के साथ उज्जयिनी मे विराज रहै थे । तने 
वृद्ध हो चुके थे, किन्तु उनके मन मे भपार स्पूति धी 
चे अपने शिष्यो को आगम वाचना देते, किन्तु भवि 
श्री ने देखा कि शिष्यौ मे आयम वाचना के प्रतिर 
- नहीं है। जौ विनय, भवित गुरु के प्रति होनी चाह 
उसका भी उनमें मभाव है । अपने शिष्यो को सन्मां 
पर लाने हेतु आचाय चिन्तन करने लगे किम इन 
वीच रहा, तोभीकोर्ई्‌लामनर्हींहै। इस प्रकारम्‌ 
मे प्रतिदिन सक्लेश होते से ततो कर्मेबन्धन हीमा । 9 
१ कारणिया चरत्थी अज्ज कालगायरिएण पवत्तिया । 


५ -- निश्तीय चूणि उ० १०, भा० ३ पृष्ठ {३ 
त्स 
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मू य्ह मे एकाकी ही चल देना चाहिए 1 पर्‌ एकाकी 
फा जाना ?-उस पर चिन्तन करते हए उन्हे स्मरण 
घाया विः उनका प्र्ञिष्य आयं सागर है जिसने भाज 
दिन तकः मघे देखा नही है । वहं उस्न समय स्वणभूमि 
मे विचरण कर रहार जो आगम साहित्यका मर्मन्त 
विदान्‌ दै, उसी के पास जाना उपयुक्त है ¦ 

आयं कालक ने शय्यातर्‌ को एकान्त मे वुलाकर 
कहा कि सिप्यगण भागम वाचना कै प्रति उपेक्षित है। 
उनमें जौ विनय ओौर विवेक चाहिए उसकी भी कमी 
है । भतः मै यहाँ से स्वणंभरमिकीभोरजारहारहै। पर 
मेरे दिष्यौ को यह वात सहज रूप से मत कहना 1 जव 
वे अत्यधिक आग्रह्‌ करे गौर उन्हे अपने कृत्य पर 
पश्वात्ताप हो तव उन्हे यह्‌ रहस्य वता देना । 

णय्यातर को यह्‌ निर्देश देकर लाचार्य अपने 
शिष्यो को विना वख कहै स्व्णभूमि की ओर चल दिये । 
आयं सागर ने उन्ह्‌ साधारण सापु मससघ्छकरे न उनका 
सत्कार कियाभौरन उन्हे बहुमान दही दिया--जाप 
यहा रहना चाहते तो सहूपं रह सकत ह । अय 
पलक ने भी अपना परिचय नही दिया) 

आगम दानना कै समय जामे नागर ने कहा-हे 
वृद्ध महानूभाव 1 आयम वाननाको तुम सुनने 

जायं कालक ने कटाह । मँ मी जापी वादना 
सुनना हता ह । 
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आगम वाचना पूर्णं होने पर आयं सागर); 
पखा-सागम की गम्भीर वातं कुष्ठं समञ्च मेप 
आती है? 

आचाय ने कहा- र्हा, कु समक्ता भवद्यै। 
वे गस्भीरतापूर्वंक प्रतिदिन सुनते रहे । 

इधर उज्जयिनी मे आचार्यं कालक के शिष्यो) 
देखा कि गुरुदेव का कही पता नही है । वे इधर-उध! 
ट्‌ढने लगे) पर कही पता न लगा। उन्हे स्मए 
आया--हुमारे अविनयपूर्णं भसद्न्यवहार से भवच 
का अन्तर्मानस व्यथित हुमा है भौर वें हमे चोढक 
कही चले गये रह! शिष्यो ने शय्यातरसे पूखा-ग्च 
माचा्येदेव ने जाते समय कु संकेत किया है ? वे क 
पधारेहै? 


शय्यातर ने कहा-आप सभी की प्रवृत्ति ते 
तुष्ट होकर ाचा्येश्ची को जानापड़ाहै। क्याभा 
लोगों को अपने कृत्यो पर परचात्ताप नही हेता 
भागम वाचना के प्रति आप लोग कितने उेकषित ६! 
गुरुजनो का किंस प्रकार विनय करना चाहिए, उन 
भक्ति करनी चाहिए, यह भी आप लोगोको श्या 
नहीं है । एेसी स्थिति मे आप लोगो के वीच मा 
रहकर क्या करते ? अतः वे यहां से प्रस्थित ह 
चुके है, 


यार्यं कालक ८१ 


सभी दिष्य अपनी भूलो पर पश्ष्चात्ताप करते 
~ 1 उन्हे मपनी एक-एक भूल स्मरण भने लगी कि 
मने आचार्यश्री को कितना कष्ट दियाहै? अवहमे 
हात्र उपकारी गुरुदेव के दर्गन कव होगे । उनको 
¶यो से सू टपक पडे । 


 धाय्यातर ने कहा-- पहले यह्‌ प्रतिज्ञा ग्रहण करो 
र शरूनो की पुनरावृत्ति नही होगी, तो मै तुम्हे भचायं 
तलक जहा गये ह उनका सही पता वता सकता हूं । 

7 सभीद्विप्योने एवा स्वर से कहा-हम कभीभी 
आचार्यं का अविनय नही करेगे । हुम उनके श्रीचरणो 
1 जाना चाहूते है । 

एय्यात्तर ने वताया --घायं कालक स्वण-भूमिमे 

धारे द । आपको आये सागर कै पास उनके ददन 
रगे । 


(4 
1 


विष्यो का विराट ममुदाय उज्जयिनी से स्व्णं- 
परमि ष्ी ओर्‌ प्रस्थि् हुया। मार्मेमे विराट सन्त 
अमदाय व1 देकर लोग पृद्धते-- आपके आचार्ये कौन 
^ 7 उत्तर दैते- आर्यं कालकः 1 

, आयं सागर नेसुना तो सोचा--मेरे दादागुरु 
भायमो के मर्म विद्वान्‌ ञार्यं कालक अपने गिघ्यो के 
साप पधार रहै रै 1 मुपे उनके सर्वप्रयम देन ड 
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ओर मै अपनी अनेके जिज्ञासाएं उनके चरे 
रखू गा । मेरे धन्य भाग्य है जो उनके दशैन हमे। 


आयं कालक का शिष्य समदाय स्वणंभूषि 
पर्टुचा । आचायं सागर अपने शिष्यो के साध आ 
की अगवानी के लिए पटहे । आये कालक के षये 
आयं सायर से पृद्धा--क्या आये कालक भाषः 
पघारग्ये हैं" 


आयं सागर ने कहा--भचा्यं कालक तेः 
पधारेहै । हा, कुद दिन पूव एक नये वृद्ध सन्त षः 
आये है। 


मायं कालक का शिष्य समुदाय जो उन्जि 
माया था, वहु उपाश्रय पर्चा । दुर से आयं का 
को देखकर उनके चरणों में भिर पड़ा मौर भफैः 
राघकी क्षमायाचना कौ। 


आयं सागर तो लज्जासे जमीनमें गड जा 
ये ! “अरे, मैने दादागुरु का कितना अपमान कया । 
उनसे वन्दन भौर नमस्कार करवाया है । मै उचा 
पर वैढा ौर उन्हे नीचे वैडाया 1“ उनके चरणो मे 
कर वै भी अपने अविनय की क्षमा-याचना कसं 
आगम-वाचना का समय होते ही आयं सागर नैः 
किया- भगवन्‌ ! अवत्तोआप कोरी आगमन 
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परनी हे । पर भगवन ! मै जागम-वाचना केसी करता 
{ † अनुधोगो की वाचना स्पष्ट हती हैयानही? 


आर्यं कालक नेयं सागर के सिर पर हाथ 
-खते हुए कहा--वत्स । भूल करके भी अभिमान मत 
भरौ । मभिमान करना बुरा है । 


आर्यं कालक ने शिष्यो को समभ्चाने हेतु एक 
टी धून हाथमे ली। उमे एक स्थान पर रखा । उसी 
{ल को तीन स्थानो पर रखी । फिर प्रतिप्रष्न किया-- 
गर, षया समस्य ? 


मायं सागर ने निवेदन किया-भगवन्‌। इ रहस्य 
71 उद्घाटन आप ही करे । 


भार्यं कालक ने कहा- जैसे प्रथम स्थान पर 

ल अधिक है, द्वितीय स्थान पर उससे कम है ओर 

सरात्तर वह्‌ पम होती जातीरहै, वैमेही तीर्थंकर म 

णधर, गणधर मे माचार्यं, मौर उनकी परम्पराओ 
भता हला ज्ञान कम होता चला गयाहै। 


कितने ही अथं ओर पर्याय नष्ट हौ चुके 
#सकी कल्पना नही कौ जा सकती । अत. क्षान प गर्वं 
रना सवेया अनुचित ह । आचार्यं कालवः कै वचनो 
भाय सागर भर्‌ उनका शिष्य समुदाय अरिषु 
भा । 
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भयं कालक एके ज्योतिधैर तेजस्वी माचा 

उन्होने अपने जीवन मे जँनधमं की अत्यधिक प्रभ 
की। 

--निशीष धू 

--कहावपे 

--कालकाचायं कथा 

-वृहततल्यमाध 


| ~प 
आचार्यं खपुट 


भडौच (भृगुकच्छ) का राजा वलभित्र 
गोद्ध धर्मावलम्बी धा । वौद्ध आचायं गेहेनर्दी से प्रभा- 
वत था ओौर उन्हे वह्‌ भपना धर्मगुरु मानता था । एक 
दिने जेन माचार्यं खपुट के जिष्य भुवन अनेक श्चावको 
फ साथ राजा की सभामे पहुचे । राजाने उनका 
उचित सत्कार किया ओर आने का कारण पदधा । 


मुनि भुवन ने कटा--भापके गुरु गेहेनर्दी आपके 
दारा विशिष्ट सम्मान प्राप्त करके जेन श्रमणोको 
परु तुल्य समसतेहै। वे जन श्रमणोके उपाध्रयोमं 
पास कौ पूनियां डालते है । दस प्रकार अपने हूदय के 
ररपवो प्रगट करतेहैजो सर्वथा ही अनुचित दहै। 

राजा वलमित्र ने कहा--आपका यह थन रकिर्मं 
षर पर्मावलम्बौ ह ओर मेरी जनन्त श्रद्धा गुरु गेहेनर्दी 
# प्रति भी है, यह्‌ सत्य है । पर दय प्रकार फो किषषी 
१ अपमानं करे उसेभी र्य वरदास्त नटी कर 


[1 
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पर मन्न यह समञ्च मे नहीं आयाकिवे किस भको 
से यहु काये करते है । 

मुनि भूवन--इसका कारण बहुत ही सखष्ट है । 
आपके दारा अत्यधिक सम्मान प्राप्त करे एकत 
अन्तर्मानिस में ज्ञान का अहंकार पैदाहो गया है जि 
वे अपने आपको महान ज्ञानी ओर तकविद्‌ समते 
ओर शेष बुद्धिमानों को वे बुद्ध. भी समन्ते है ! 

बलमित्रे--मूनिप्रवर ! आपका यह्‌ कथन 
सत्य है 1 वस्तुतः वै प्रकांड पडत है । धमं रहस्य 
ज्ञतादै।! मैभी मानता कि उनकेतकें के सफर 
अन्य कोई भी व्यक्ति टिक नहीं सकता । 

मुनि भुवन--राजन्र्‌ ! सभी लपने घरमे पू 
वान है, सभी अपने आपको महानू सम्षते है । किष 
`` सिद्धान्त सत्य हु जौर कौन तकविद्या मे निष्णात टै! 
स सही निणंय तभी दहो सकता है जव परः 
शास्त्राथे हो! 

बलमित्र- जहा तक मै समञ्चता ह कोई भीव्यि 
उनके सामने चास्तां में टिक नही सकता ) 

मुनि भुवन--यह तो मिथ्या महकार है । ॐ ई 
मण्ड्क अपने आपको महाच्रू समक्ता है, किन्तु जव ४ 
वाहर निकलता है तो उसकी अखे फटी रह जए 
है । उसका मिथ्या-बहकार हवा लगते ही पटोल ¶ 
तरह उड जाता ह । 
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वलमित्र-क्या माप मेरे गुरुजी से क्षास्त्रार्थं के 
लर्‌ प्ररतुत है ? यदि माप प्रस्तुतदै तोर्भे भाचायं 
थर्‌ गेहेनर्दी को शास्त्रार्थं के लिए मामंत्रित करू । 

मुनि भरवन--यद्यपि जेन श्रमण वाद-विवाद कौ 
सन्द नही करते क्योकि उसमे रागन्टेष की सहजन 
उत्पत्ति हो सकती है, पर सत्य मौर असत्य के निर्णय 
7 हेतु वे सदा तत्पर रहते ह भौर अपने भकाटूय 
रको से विशद सत्य को जन-मानस कै सम्मुख प्रस्तुत 
एने के लिए भी सदा तत्पर रहते है । भौर यह भी 
-पष्ट है उनके सामने कोई भी टिक नही पाता। 

वलमिश्र-भप दोनोके शास्त्रार्थ की सुनकर 
[षे महान्‌ लाभ होगा । सत्य क्या है, इसको मँ समज्न 
तप्रुगा। 

राजा वलभित्र ने उसी समय वोौष्ठ सघ>े साध 
गुर गेहैनदी को राजसभा मे बलाया । गुरु गेहेनर्दी ने 
शारघ्रायं प्रारम्भ किया । किन्तु मुनि भुवन के प्रवल 
तरणो के सामने वे टिक नही सके मौर परास्त हो 
शये । 

मुनि भुवन कै मकाट्य तर्को से जव गेहेनर्दी 
परास्त हो गये, तो राजा वलमिघधके मनमे चौदधमं 
कै प्रति जो पूरव ्रद्धा धौ वह नही रही । वौद्ध नष जः 
पटे उपद्रव कर र्हा घा सौर जैन स्ंपटो 
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कर राथा, वे उपद्रव शान्त हो गये। गेहैन्दी) 
परास्त होने पर मुनि भूवन से शास्व्राथं करे हतु 
शस्त्रपुर के प्रसिद्ध बौद्धाचायं वृद्ढकर (वुद्धकर) भे 
बुलाया ¡ उनके साथ मनि भुवन का पुन. दर्रा 
प्रारम्भे हुधा । किन्तु मुनि भुवन कै प्रवल तर्कोपिवुः 
कृरभी पराजितहौ गये। इस पराजय से ¦ 
को हादिक आधात्त लगा ओर उसी आधात से गुड 
पुर मे आकर उन्होने अनशन कर अपने जीवेन का अतत 
कर दिया । वे मरक्रर यक्ष रूप मेँ उत्पन्न हुए । पूवः 
के वैर को स्मरण कर उन्होने जँनसध प्र उष 
करना प्रारम्भ कर दिया 1 गुडशस्त्पुर के जनस १ 
माचये खपुटको सूचनादीकि आप बीघरही | 
पधारे ओर जैनस्रध पर आये हुए उपद्रव को बात 
करे । 

आचार्यं खपुट गुडशस्वपुर चलने के लिए परुः 
हुए । उन्होने मुनि भुवन को मडौचमे ही रह 
कहा । मुनि भुवन आयं खपुट की भगिनी काद ए 
था अतः; उस पर विश्वास कर एक कपर्दी (जंत्रिपट~ 
येत्रपट) देते हुए कहा--वत्स । इसे अपने पास सभि 
केर रखना ¦ पर इसे कभी सखोलना सत । 


आचार्यं खपुट गुडशस्त्रपुर पटच । यक्षाय 
मेही ठहर गये । यक्ष कौ सूक्ति के कानों मे उन्हेनि ए 
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मूता वधि दिया । यक्षायतन कै पजारी ने राजाको 
जाकर प्रार्थना की कि राजन्‌! एक जैन श्रमण भये 1 
वै यक्षायतन मे ठह्रे हँ ओर उन्होने यक्ष की प्रतिमा 
के कानमे एक नूतार्बाधि दियाहै। 


राजा ने इसे यक्ष का भपमान समज्ञा । उसने उसी 
समय आदेश दिया कि जैन-ध्रमणो की कोडे से पिटाई 
की जाय । जैसे ही आचाय खपुट के शरीर प्रर प्रहार 
होने लगा वैसेही राजा कै अन्तःपुर मे रानियो पर 
फोडो की वर्षा प्रारम्भहौ गयी ।वे वरी तरह चिल्लाने 
लगी । विन्तु भाचायं खपुट भपनी भात्म-मस्ती मे वही 
धर आरामसे सौते रहे। राजाने आचार्यं सेक्षमा- 
याचना की। आचायके दिव्य तपोवल सेयक्षभी 
अपने वेर को भूलकर उनका शिष्य वन गया अर्धात्‌ 
उनके सवेत के अनुसार कार्थं करने नगा । 


निस समय आचायं खपुट गुटकषस्व्पुर मे विराज 
रहे थे, उस समय उनके दो रिष्य वहत दूर से चलकर 
रनकी सेवा मे पहुचे । उन्होने आचार्यश्री को निवेदन 
केथा--गुरुदेव । आपने मुनि भुवन को यहां ने चलते 
मय एक कपर्दीदीथी ओरयउ्मे गोपनीय रसनेके 
लए कहा या। पर जापश्री नी आजा कौ अवहनना 
{र मुनि भृवन ने उस कपर्दी को खोला । उसर्वे हे एक 
म निकाला गौर उसका पाठ कर उसने 
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विद्या सिद्ध की । उस विद्याके प्रभावसे जहां करीषे 
भी सुस्वादु श्रेष्ठ भोजन को वहु मगात्ता ओर उसका 
वह्‌ आहार करता ह । हम सभी श्रमणो ने कहा- 
स्वेथा अनुचित है । प्रथम तो तुमने गुरु की अक्ञाकी 
अवहेलना की । दूसरी वातत, इस प्रकार भाहार मेंगवाना 
श्रमणो की आचार-मर्यादाके विरुद्धटहै। इस प्रकार 
कहने पर हमारे से रुष्ट होकर, बौद्ध विहार मे चता 
गया । विद्या के प्रभावसे खाली पात्र आकारमे जते 
है ओर बदहिया मिष्ठान्न से भरकर लौटतेहै। इष 
प्रकार विचित्र चमत्कारको देखकर हमारे श्रसणभी 
उनकी ओर आकर्षित हौ रहे है । कृपा कर आप शीघ्र 
ही पधारे ओर मुनि मुवनकौ भी रिक्षा देवे तथा 
= --श्रमणाचार के विरुद जो प्रवृत्ति कररहाटै ऊ 
 \ क भौर पुनः जैनधमं की प्रभावना करे । 


अपने जिष्यो की प्रार्थना को सुनकर आचायं कृ 
क्षणो तक चिन्तन करते रहै । उन्होने भपने विरिष्ट 
ञान से देखा ओर भडौच (भृगुकच्छ) की ओर प्रस्थित 
हृए । वे भड्ौच पहुचे ओर स्वयं एकान्त शांत स्थान 
मे ठहर गये तथा मूनि भूवन द्वारा मंगाये खाद्य 
पदार्थो से मरे हए पानो को देखा । उन्होने विचा 
के वल से उन पात्र को आकाश्च में फोडना प्रारम्भ कर 
दिया मुनि भुवन सम्ञ गया किं सेर पर सवासिर कोर 


॥॥ 
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ही लाल शाला बाद्यणो की ओर धुमायी स्यो 
ब्राह्मणों के सिर घड़ से अलम होते हुए दिखाई दि । 
मूनि महेन ने कहा--राजन्‌ । क्या तुम्हे भी नमक्षार 
करू ? 


राजाके पैरो के नीचे की धरती खिसक गर । दू 
कप उठाकि कही इन्ह्ेने टहूनी इधर धुमा दीतो 
अभी जमी-दोज हो जाङऊंगा । अतः उठकर मी 
महेन के चरणों मे नमस्कार किया । अपने भपराध कौ 
क्षमायाचना कीकिर्मैने अनुचित आदेश जाहिर करर 
जेन श्रमणोकाजो तिरस्कार किया है, उसके सिषं 
क्षमप्रार्थी हू । भाप इन सभी ब्राह्मणो को स्व 
कीजिए नही तो सृजे ब्रह्महत्या का महाद्‌ पाप लगेग। 
मुनि महेन ने सफेद कणेर की टहनी घुमायी 
सभी ब्राह्मण पूणं स्वस्थ हो गये । उन्होने भी चरणो 
स्ककर अपने अपराध कौ क्षमायाचना को । 


आच।यं खपुट को अनेक विद्यां सिद्ध थी । भ 
दयक मलयगिरि वृत्ति, निरीथचूणि, प्रभावक चखि, 
आदि अनेक ग्रन्थो मे उन्हे विद्याचक्रवर्ती, विवा, 
अदि विशेषणो से अलक्त क्रिया है । इन्दोने भष 
वि्याबन से जैनध्मं की अत्यधिक प्रभावना क। 
इनका आचायं काल वीर निर्वाण सं ४५३ ४४ 
माना जाता है 1 वस्तुतः खपुटाचायं जंसे प्रमा 
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आचार्या से समय-समय पर जेनघमं की दिव्य ज्योति 
प्रज्वलित हुई है । इसमें तनिक मात्र भी शंका नही । 


-- आवश्यक मलयगिरि वृत्ति 
--निरीय चूणि 

--प्रमावक चरित्र 

--तपागच्छ पटरावली 

-- वीरशासन के प्रमावक आचार्यं 


प 
१ 


3 


९ 
आचाय शथ्यंथव 


आचायं प्रभव को जीवन की सान्ध्य वेला मे ए 
चार उद्बुद्ध हुआ कि मेरा पद्धरकौन वनेगा 


जो उनके गौरव मे चार चाद लगा सके । रहो 
चान से जैन-संध के श्रावको को भी देखा। प्र वेभरी 
इस प्रद के योग्य नही थे। अन्त मे उन्होने देवा इत षद 


' कै योग्य जगृहु नगर का वेद-वेदाग का पारगः 


विद्वान्‌ ब्राह्मण शयभव जो प्रकृष्ट प्रतिभा का घनी ह 
जिसके जीवन के कण-कण मे ओौर मन के अणु-जणुमे 
जिज्ञासाए अंगडाइ्यां से रही है, वही सर्वथा योग ै। 
विद्त्ता के साथ उपके जीवन मे सच्चरिशरता एव 
भयासन कुशलताका भी घुन्दर संगमहै। संघे 
शासन हेतु एसे ही विश्षिष्ट व्यक्ति की आवदयकता है 
जिसके कुशल नेतृत्व मे शासन चमक सके । आयं प्रभव 
भपने विराट शिष्य्‌ समुदाय के साथ म्रामानुप्राम विच. 
रण करते हए राजगृह के गुणस्चीलफ उद्यान मे पधारे। 


| 


आचायं गय्यभव ९६५ 


अयं प्रभव ने अपने दो प्रधान अन्तेवासियो को 
युनाकर कहा-तुम दोनो वत्सगोत्रीय शयभव ब्राह्मण 
धर जाभो । वह्‌ इस समय यक्ञकररहा हि। ह्वार 
पर खड़े रहकर तीन वार उच्च स्वर्‌ से कहुना- 

“हो कष्टमहोकष्ट, तत्त्व न ज्ञायते क्वचित्‌ ।" 

--अत्यधिक कष्ट का अनुभव करते हुए भी 
तत्त्व का परिज्ञाननदहो सका। आचार्यं के आदेशसे 
वरे दोनो शिष्य शयभव के घर पचे ओर्‌ गुरु उपदिष्ट 
गाब्द कह । 

वै शब्द शयंभव के कर्ण-कुहुरो मे गू जने लगे । 
इन शब्दो से शयभव के हृदय व मस्तिष्क क तार लन- 
अना उठे । वह्‌ चिन्तन करने लगा-्मैने सुनादै कि 
अन श्रमण मिथ्या नही वोलते । फिर इन्होने कंसे कटा 
कि म तत्त्व नही जानता ओर मँ व्यथै ही कण्ट उठा 
रहा? 

तत्व क्याहै ? इस सम्बन्धमे चिन्तन करते हुए 
उन्होने सोचा कि क्यो नही मे इनश्चमणो से दीपद 
लू । प्रर ज्योही उसने उपर आंख उठानरदेखातो 
शति हुआ कि भ्रमण यहा नही है । वह्‌ श्रमणो से तन्व 
व्या है, यह जानने के लिए उनके पी चत पड़ा। 
रिप्यो ने कहा--पिप्रवर । यदि अपदो सही तत्य 
मानना है, हमारे साथही जैन सघ के ज्कोतिषेर 
भाचाये प्रभेव नगर के बाहुरद्ी विरजेटटए्‌ ह, उमक 


पस चलिए। वे आपकी जिज्ञासा का सही सः 
केरेगे । 
शयभव आयं प्रभव की सेवा मे पहने । 
जिज्ञासा प्र कौ- विज्ञ! वताइये, यज्ञ का 
स्वरूप क्या है ? ओर तत्त क्याहै? 

आयं प्रभव ने मुस्कराते हए कहा-भापने 5 
यज्ञाचा से इस सम्बन्ध मे नही पा ? रात. 
जिनके नेतृत्व मेँ आप यज्ञ करते है, उन्हतो यृ 
सही स्वरूप ज्ञात होगा ही । आपको उन्हे अवदय पृ 
चाहिए । 

रयभव--र्मैने यज्ञाचा्थंको पा अवद्य धा 
पर उन्होने इस प्रन को ही टल दिया । उन्होने मेः 

\ जिज्ञासाका सही समाधान नही दिया । 

(भव -यदि आप उन्हं भय दिलाये ती 
आपको यज्ञ का वास्तविक स्वरूप ओर तत्व का मग 
वतायेगे । मै आपको यन्चे का रहस्य ओर तत्व र 
स्वरूप वता सकता है । पर भै सोचता हं कि वेगो 
वतायेगे वहु आपके लिए अधिक श्रेयस्कर होगा । भष्‌ 
पहले उन्हे ही पच ले । हा वे यो सहज मे नही वताः 
येगे पर भय वताने से वे सही स्थित्ति आपके साम 
स्पष्ट कृर देगे । । 

आयं प्रभव के सफेतानुसार शयभव पुनः अपे , 
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¦ घर आया गौर यन्ञाचायं से पूचछा-आप मन्न यन्नका 
रहस्य वतादुये । 
` य्नाचार्य॑ने कहा-जोहम वर्पोसे यज्ञकर रहै 
ट्‌ यही वास्तविक यन्न है भौर वही ततत्तभीहै। 
शय्यभव ने चमचमाते हुए शस्त्रो को निकालते 
हुए कहा-- यदि आपने मृन्ञे यज्ञ का सही स्वरूप नही 
समज्ञाया भौर तततव का रहस्य वताया तो मँ इसी 
पन्य सं आपका हनन कर दूगा। 
शय्यभव कौ आंखे क्रोधसे लालहो रही थी। 
तीण शस्व को देखकर यज्ञाचायं काप उठा । उसने 
फहा- वत्स ! मक्षे मारो मत । मेँ तुम्हे सही स्वरूप 
पताता हूं । अहिसा, सयम प्रधान यज्ञ ही वस्तुतः सही 
यन्न हुं । रसलोलुप वृत्ति के कारण जो हम हिसाप्रधान 
यञ करते रहे हँ वे वस्तुतः यज्ञ नही है महिसादही 
पच्या तत्व है । मेरे स्वाथे को ठेस पहचती थी, इसलिए 
भाज दिन तक मैने सही स्वरूप तुम्हारे से छिपाया है । 
यञ्ञाचायं की सही वात सुनकर शय्यंभव को नई 
रोमी प्राप्त हुई । वह आचार्यं प्रभव के पास पहुंचा । 
फटा -भेगवन्‌ ! आज दिन तक सही तत्त्व कोन समस 
फर्‌ हिसा फरता रहा । धर्म के नाम प्र चेदिको हिसा 
हसा न भवति" कहुकर मने हिसा को प्रोत्साहन दिया 
दै । आज ही मुमे सत्यतथ्य ऊा परिततान हका 


र 
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है। भवै इस ससारमेंनही रंगा । आपका § 
स्वीकार करूगा । 


भाचायं प्रभवने केटा--हूम बिना अनुम 
परत्रज्या नही देते) तुम्हारे माता-पिता तो तर्ही 
वुम्हारी पत्नी तो अव्य है । दीक्षाके लिए उसकी; 
मति तो आवर्यक है । 


यय्वभव ने अपने घर जाकर अपनी युवती षर 
से कहा- मे जेनाचायं प्रभव के पास प्रजया ते र 
हे । तुम्हारी रच्छाहो तो तुम भी प्रव्रज्या ग्रहण $ 
तीहयो। 


पत्नी ने कहा- स्वामी । मञ्चे निराधार घोङकः 
कहां जा रहेहै? मै भौ आपका अनुसरण कसती. 
पर मुञ्षे ठेसा लगता है किमैने गभं घारण कर खा 
दे । इसलिए भै इस समय भत्रजित नही हो सक्तौ 
अप भी कुं समय रुकिए। 


किन्तु शय्यंभव की वैराग्य भावना इतनी पी 
थी कि जिससे वह्‌ एकं क्षण भी संसार मे सकना कह 
चाहता था । अन्तमे पतनी की अनुमति प्राप्त करक 

भत्रजित हो गया 1 

भत्रज्या ग्रहण करने के पर्चात्‌ सय्यभव ने दरा. | 


` शांगी का गम्भीर अध्ययन किया । उसके रहस्यो फरो 
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समज्ञा । अन्तमे प्रभव स्वामी ने उनको स्वेथा योग्य 
समक्षकर अपने पदु पर आसीन किया । 

दाय्यभव्र के प्रव्रजित होते ही आसपास कौ महि- 
ताए सान्त्वना देने हैतु उसकी पत्नी के पास पहुची। 
किसी ने कहा-शय्यभव, कितना निदेय निकला ? 
अदूटाहम वपे कौ उ्रमेदही वहं साधु वन गया है। 
भभोतेरीउघ्रहीक्याहै? ग्रदि एक भी पुत्र होता तो 
उमे सहारे भी तेरी जीवन-नेयापार हौ जता । न 
पुत्र, न पति। 

दूसरी ने कहा- शारीरिक अवयवो से एेसा प्रतीत 
होता है कि यह्‌ गर्भवती है। 

तीसरी ने उस से पूखा--वता, क्या इसका कथन 
सप्यदै? 

उसका मुख लज्जा सेलालहौ मया । क्योकि 
पह्‌ अभी युवती थी । प्रौढ महिलाओ कौ जेमी 
वाचालता का उसमे अभावयथा आरन इतना व्याव 
हाहिक शान ही था । उसने नीचा सिर कयि हुए धीरे 
से फदा--मणगम (मनक) हाँ, कुं दै । 

जब यह्‌ समाचार शय्यभव पैः स्यजनौँ को षरि- 
नान टमातो वे बाह्लादित हुए । गन हान्‌ 
पर उसने पुत्ररत्न को जन्म दिया । < 


१" 

१ 
41 
॥ 
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निकले हुए “मणगस'' ब्द के आधार उसका नप 
मणक रखा । 

बालकं मणक आठ वषे का हुम । वह अपते सह 
साथियो के साथ वेलने लगा तथा अध्ययन भी कर 
लगा। वह बडादही तेज-तर्यर था-पठृनेमेभी भौर 
खेलने मे भी । अतः दूसरे बालक उससे चिदुते थे ओर 
जव उससे पराजित हौ जातेथे त्तौ उसे कहते कितैर 
पिताकातो पताहीनहीहै ओर हमारे से वातकरं 
र्हाहि। 

एक दिन वालक मणक ते अपनी मां से पृद्ा- 
मां { मेरे पिता कहां है? उनकावक्यानामहै? मेने 
भाज तक उन्हे नही देखा 1 मेरे साथियोके पितातो 

पने पू््ोसेप्यार करतेहै! फिर मेरे पिता मेरेसं 

क्यो प्यार नही करते ? 


वालकके प्रष्नने मां के हृदय को ्कञ्लोर दिया। 
उसे वह॒ दिन स्मरण हो आया जिस दिन शय्यभवने 
प्रत्रज्या ग्रहण की थी । उसकी आंखों से, उस्षको स्मरण 
कर, ओं टपक पड़ कही वालक न दैख ले, अत्तः भु 
पौती हुई उसने कहा--वत्स ! जव तुम गर्भमे थ 
तभी यहां पर आचाय प्रभव भये पे भौर उन्होने 
तुम्हारे पिता को समञ्ञाया भौर अपने साये चच। 
मेने वहुत मना किया किन्तु वे नही माने । आज क ज 
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संय के एक प्रभावशाली आचाय शय्यभव दै । न तो 
तरे पिताने तेय मुंह देखा है, ओौर तूने ही उनका मुहं 
देवा ह । इसलिए तू उन्हें केसे पहचान सक्ता है † 

वालक मणक माँ को दु.खपूणं मुद्रा मे देखना नही 
चाटूता था। उसने उस समय कुचं नही कहा । पर 
उभे मन मेपिताको देखने की उत्कट अभिलापा 
जागृत हई । एक दिन जव मां वहूत ही प्रसन्न मद्रामे 
थी, वालक मणक ने कहा--मां । क्या मेरी एक इच्छा 
नुम परी करोगी ? 

हां वेटा । क्यो नही करूंगी रेतूतौ मेरालाल 
है । तेरी भावना को पूणं करना मेरा कतेव्य है । वता, 
तेरी कथा इच्छा दै? , 

मां । भ चाहता ह भपने पिता के दर्शन करू ॥ 
भरे हृदय मे पित्दशेन की तीव्र लालसा है 1 वताजा, 
वे इस समय कहाँ हे? 

माते ज्योहौ मणकके मुह से पितृद्शन की 
भावना सुनी त्योंही उसका हृदय काप उठा--क्या 
पहु भी अपने पिताकी तरह मुले काड्कर चला 
जागगा ? उसने कहा--वत्स । तेरे." समव 
चम्पानगरीमे है । चम्पानगरी यहा ष 
एसतिएु जव वे यहां अगे मै तुत 
नै चनूगी। 


+ 
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मा, वे केव आयेगे इसका कोई पता नहं 
चाठता हं करि चम्पा जाकर उनके दान कर | 
तुम मुज्ञे जाने की अनुमति नहीं दोगी ? 
पुत्र को गले लगाते हए मां ने कहा- तुम. 
हुत छोटे हो । अकेले कहां जाओगे ? क्या मुञ्षे अः 
छोडकर जाओगे ? 
माँ ।मै ओर कही नही जाता! अपने पिता 
पासहीतोजा रहा हं । तुम इतनी चिततित को 
रही हो ? मुङ्षे आन्नादो, भँ पिता के दन कलग 
अन्तमेमां पुत्रको दुःखी देखना नही चाह्‌ 
थी । उसके कोमल हृदय ने उसे जाने की अनुमति 
दी। बालक सजश्रहु नगर से बाहर भया, जहां ' 
चम्पापुरी जाने के लिए रास्ता था। वालक मै ए 
ग्यापारी को पूा- यह्‌ सामान से लदी हई गाही कहू 
जारहीहै? ¢ 
उसने बताया--यह्‌ चम्पापुरीजारहीहै। वता 
तुजञे क्याकामहै? 
मै भी चम्पापुरी जाना चाहता ह । क्या तुम भून 
गाडी में विठाकर ले जामोगे ? 
व्यापारी ने पूच्ा-तुम वहां पर क्यो जाना चाहते 
हो ?क्याकामहै? 
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उसने यतताया-मेरे पिना वहां ह) म उनसे 
मिलने के लिए वहा जाना चाहता हूं । 

व्यापारी का भावुक हृदय पिघल गया । उसने 
फहा--चलो | म तुम्हू चम्पानगरीलै चलूुगा। पर, 
चम्परानगरौकेद्वारपरदही तुम्हे उतार दूगा। क्या 
तुम अपने पिता के पास वहां से परैव जाओने। 

वालक ने कहा--आप मुले चम्पानगरी कैट्रार 
पर छोउदे।र्गे वर्हासे अपने पिता कै पास पर्हुच 
जागा । 

व्यापारी के साथ वालक मणङ़ चपानगरी पहुंचा । 
व्यापारी ने नगरकं वाहूर उसे गाडी से उतार दिया। 
वालक मणक सोच रहा था-किधर जाऊं? इतनेमे 
आचार्यं शय्यंभव शौच निवृत्ति के तिएु नगर के वाहुर 
निकले । मूनिधी को देखकर वालक मणक ते सोचा-- 
ये सूनि मेरे पिता को नवश्य ही पहचानते हग । इन्दे 
भरे पिताक समाचार स्ञतहोमे। इन्हीसे समाचार 
पूखनु । 

उसने नमस्कार कर मूनिसे पृद्धा--ग्या अप 

आयं स्वयमभव फो जानते है? 

वालफ को देषते ही आचार्यं के हृदय मे सहज- 
स्नेद्‌ उषड़ पडा । उन्होने मधुर शब्दो मे पूद्ा- 
तू आयं सय्यभवको कंसे जानेतादहै? 
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वालक ने कहा भरे पिता है। मे रा 
नगर का निवासी ह। मेरानाम मणकहै। मने ठं 
भाज तक देता नहीं है। छपा कर मञ्ञे उनका अ 
पता वता दीजिए । 

नत्स 1 मे तुम्हारे पिता को जानताहू। वओ; 
म अभिन्न है। मुक्षेही पिता-तुल्य समन्लकर अपने हृदय 
को वात केह । - 

बालक ने कहा- मै अपने पिताके पास रहना 
चाहता हूं । माकी अनुमति लेकर मै आया है। 


) टः कृर सकता भौर सासारिक नति विता होनेरे 
ˆ ग. ' मेरा कतव्य हं इसका भविष्य सुषरे। 
उन्होने बालक मणक ऊ लिए विभिचर पुवसा 
मेसेसार लेकर दशरवेकान्लिक सूर का निर्माण क्रिया । 
सायंकाल के विकालमें पणं होने से उसका नाम द्य 
वेकालिक रखा गया । । 
भचायं ते उसका अध्ययन करवाया निक्े 
कारण उसके जीवनमे विनयशीलता, आश्चापालकता 
आदि विभिन्न गरुण विकसित इए । उसने सम्यक्‌ प्रकार 
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| से श्रमणधमं कौ आराधना कौ । अत्तिम समय म 
आचार्यं ने उने स्वय आराधना करवायी । समाधिमरण 
प्राप्त करद महीनिमे ही वह स्वर्भेगति को प्राप्त 
हुभा । 
' वालक मणक की मृत्यु के प्रद्चात्‌ आचार्यं कौ 
सिं बुद्ध गीलीहो गयी । यशोमद्र भादि श्रमणो ने 
पू्ा--गुस्दव | आजतक आपके चेहरे पर कभी 
सििधरत्ता नही देखी । आज यह्‌ सागर कैसे विचलित टो 
गया ? यद्‌ कुद समप्त म नही आया । 
आयं शय्यभव ने कहा -मूनि मणक, मरा ससार 
पक्षी पुत्रा । इतनी स्वत्प आयुम साधना कर वह्‌ 
स्पर्ग को प्राप्त हुजा है । पूत्र-मोहु कै कारण मरी थाच 
गीली हो मयी । यदि उसकी लम्बी जयुटोती तो वह्‌ 
लम्पो साधना करता । 
यसोमद्र न कटा--वालक मण जापका पत्र या, 
यह्‌ जपने हम षुत परयो नही वताया ? यदि हुमे पहल 
भत रोता तो गृस्पन की सेवा का लाम मिलता। 
जाचार्यं ते हा--एसीलिएतो मने नही वताया 
धा। जाप उस पर अधिके स्नेद्‌ करते जिससे वहु 
साधना से वचित दो जाता । स्वत्प समयमे उसनेजो 
सापना कौ, वहू न फर पाता । मने उसके लिए पूर्वान 
पे जापश्यक ज्ञान हतु सतार सूप दस्त अध्यायो का 


१५६ चमकते सितारे 


निर्माण किया । उसे पुनः पूर्वो मे मिलाना चा 
ह । 

यशोभद्र आदि मुनियों ने कहा--भगवन्‌ । मिप 
सूत्रकी स्वना कीट वहं श्रमण-श्रमणि्यो के ति 
अत्यन्त उपयोगी है । अतः इसे रहने दे । 

आचार्य॑नेरिष्यो कीव संघ की प्रार्थना को 
स्वीकार कर उसे रहने दिया ¡ भज भी वह्‌ भगः. 
श्रमण-श्रमणियों कौ साधना के लिए ज्योतिस्तम्भ) 
रूपमे है ओौर उस आगमका नाम दशवेकालिक है। 


--परिशिष्ट परव 
--दशवेकालिक, अगस्त्यासिह चि 


१० 
कवि कुलभूषण सुनि रामचन्द्र 


गुजरात के इतिहास मे राजा कुमारपाल के 
दासन फल समय स्वर्ण-काल साना जाता है । महाराजा 
फुमारपाल के सुशासन की सुगध मे सर्वेत प्रेम 
कीसरम सरिता प्रवाहित होने लगी। बहिसा का 
आलोक जगमगाने लगा । ओौर उसका श्रोययथा कलि- 
फालसर्वज्ञ आचार्ये हेमचन्द्र को, जिनके पावन उपदेक्षों 
से प्रभावित होकर उसने सर्वत्र 'भमारी परह" कौ उद्‌- 
घोषणा करवायी थी । यहा तक फि उसके राज्य मे 
पथुजो को मी छानकर पानी पिलाने की व्यवस्था थी। 
बाहु जन पमावलम्बी हौ चाह वेदिक धर्मविलम्वीदा 
उनमे किसोभी प्रकारका मतभेदनहीया। सभीको 
जपनी इच्छा से धार्मिक साधना करनेकीद्रुट धी) 

जाचायं हेमचन्द्र के दो मर्य शिष्य ये-वालचन््र 
यर रामचन्द्र।ये दोनौमी सरस्वती कै पत्र थ। 
जपनी कमनीय कविता से ये जन-अन के मनमेत्याग- 
निष्ठा जोर यम कौ प्रतिष्ठा करतेये। कवि मुनि 
रामचन्द्र ने निन्यानवे काव्य-प्रयो का प्रणयन किया 
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था । सौव काव्य-रचना मे वे प्रवृत्त ये। जिस रि 
सौरवां कान्य ग्रन्थ पणं होगा उस दिन वे शरवग 
कर्ताः की श्वष्ठ उपाधि से अलक्त वनेगे । 

इधर आचाय हेमचन््रका स्वगवास हो ययाओः 
कुमारपालका भी । आनच्ायं हेमचन्द्र के पाट पर वात 
चच आसीनहृएतो ऊमारपाल के राज्य सिंहासन फ 
जजयपाल । मुनि वालचन्ध वहत ही ईर्ष्यु शकृति 
भा । कविवर रामचन्द्र जो उसका गुरुूभ्राताथानि 
कौ यञ्ञ-गरिमा दिग्‌-दिगन्त मे गुज रहीथी, उत 
वहे जलता था। वह्‌ चाहता था किमेरानामहौोशौः 
समचद्ध को लोग भरल नावे । 

राजसभा मे मुनि वालचनद्र वै हए भे । अजय. 
पालने कहा-सभासदो { जैन ओर ब्राह्मण को फ़ 
माननेवाले मेरे राज्य में नही रह सकते। राह्मण का 
जेन होना वप मानता ह! ब्राह्मण कभी भर 


3 


ी हो सकता, क्योकि व= अग्र-जन्महै।, . 
ण क भो स ध आर 
धकर कहा--वालचन््र । मेरी. आना का पूणं परान 
दोना चादिए । तुम्हारे गुरुजी हैमचन्ध ने राहगम 
को लुप्त करने का अथक प्रयास क्रिया । उन्होने चैन । 
धमं कौ प्रशस्तियां लिली । भाज से आप मेरी प्रशति 
लिघ्वेगे भौर उसमें ब्राह्मणघमं के उन्नायक अजयपात 
क शासन की गौरव गरिमा अकत होगी । 
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' मनि बालचन्द्र ने कहा राजन्‌ ! मै तो लिख 
दरूगा। परर, मेरा गुरु भाई रामचन्द्र जो निन्यानवे 
प्रवन्ध-काव्य लिल चुका है, सौवां प्रवन्ध कान्य उसका 
पूणे हीने वाना है। उन सभी ग्रन्थोमे जंनधर्म क गुण- 
गान माये गये हे ओर सर्वत्र जन व वेष्णत व॒ 
दीवधम का समन्वय फियागयाहै। 
भजयपाल ने वीचमे ही मरजकर कटा--जिन 
ग्रन्थामे मेरी प्रशस्तिनतदी दै ओर जिन ग्रन्थो मे वेदिफ 
धमं की यशोगाथा नही गायी गयी, वे सभी ग्रन्थ 
भस्म कर दिये जागे । यादरखो, सभी ग्रन्थोमेमेरी 
पुण्य-प्रशस्ति होनी चाहिए, वयोकि मेँ पाटन का राजा 
हं सौर मँ वैदिक धर्म को मानने वाला हं । 
वालचन्दरने मुस्कराते हुए कहा-अप रामचन्द्र 
फे मन्थो कोभस्म कर देगे, किन्तु जौ वात जनता-जना- 
पुन फ कण्ठमे उतर चृकीहै उसे आप कंसे विस्मृत 
फरासकतेर? 
अजयपासल ने चमचमाती हुई तलवारदहाय मे 
पतं दए कष्--मेरो यह्‌ तलवार या तो उन कविता 
फो भृलादेगी या उन व्यक्तयो फो समाप्त कर देगी । 
यसिचन्द्र ने कहा राजन्‌ ! जंनघर्म मे या वैदिक 
धर्म मे अनेक वातो मे समानता है । अर्का, दया, 
परोपकार, अस्तेय, आत्माकौ अमरताये सनी बाति 
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जेनधममेभी ह भौर वैदिक धमं मे भी। वहां ' 
जेन ओर वैदिकं धमं एके हो गये है । चाहै व्रह्म 
बहि विष्णु हो, चाहे हर हो, चाहे जिन हो, मि 
रागद्वषको न्ट कर दियाहै, जैन उन सभीकोत 
स्कार करता है । मै समञ्ञता हे जहां आत्म-कत्याग 
मंगलमय भावनाका शष्न हे वरहा जैनधमं ओर वैद 
धम मे अत्यधिक समानता है । 

सजा मजयपाल ने अपनी तलवार वालचन््र पर 
उठाई । वहु उसे मारना चाहता था वयोकि एके 
उसके मन के प्रतिक्रुल बात कह दी थी । वालचद्ध ) 
देला- जीवन खतरे में है, अतः राजा कै चरणो म 
भिरते हृए अपने प्राणोकी भिक्षा मामी भौर कहा- 
राजन्‌ । यह मेरी मान्यत। नही है, कवि रामचद्धे 
` -जो अपने काव्य मं लिखा है, उसे ही मैने थआपको 
` चता । है| 
नव राजा अजयपाल कृ क्रोध शात हभ तव 


उन्होने वालचन्द्रको कृहा-- तुम अपने गुरुभाई रामबद्ध , 


क समञ्ञाओ । यदि वह मेरी आज्ञा को स्वीकार 
करेगा तो यँ उसे "कलिकालसर्वं्ञ" की उपाधि प 


करेगातो्मउतेमौतके धाट उतार हूभा। राह्मण 
भौर जैन कभी एक न हृए ह ओरन हेमे ही । यह त 
केवल कुमारपाल के चापलुसो की चाल है । 


| 
} 
¢ 
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प्रधानमन्त्री को आदिन देते हए अजयपाल न 
--गुजर प्रदेश मे एकमभी जेन प्रतीकन रहे । 

जेन उपाश्रय, मन्दिर, जेन भण्डार आदि मभीका 
समाप्त करदे! 

मन््ी एक क्षण तक सोचने नगा-कर्टा यह्‌ अजय- 
पातभौर यहां कुमारपाल जो सभी कौ आदरकौ हृष्टि 
स देखता, कभी मी उसके राज्यमेद्र प-नुद्धि नही भी । 
प्र राजाज्ञा फा पालन तोकरनादही होगा। यह्‌ 
राजाज्ञा अनुचित दही नही सर्वथा अनुचित है, तवापि 
उसका पालन करना मेरे लिए अनिप्रा्यहै। 

उसने रायाज्ञामे जेनध्मं के स्थानो को नष्ट 
फर दिया । 

कवि रामचन्द्र अपने उपाश्रयमे वैठे हुए कविता 
का सुजन कर रहं थे । आज उनके मन में भपूवं प्रस्- 
प्रताधी किं सौवां कान्यपुणेहौ जायगा । द्रत गतिसे 
उनको लखनी चल रही थी । एक पद्य के पश्चात्‌ दूसरा 
पृ तिसते जारहैय। तभी एक श्रद्धानु श्रावकने 
जाकर कदा--मुरुदेव) आप तो कविता-तिर्माण मे लगे 
ए स। जापका पताहीनहीदहैपाटनमे ध्म समय 

पादौरहाहै। 

फवि रामचन्द्र ते मुरस्करति हुए दहा- मेरा क्या 
हनि वाला? मै जाजयही सोचरहा ह कि मौवां 
फाप्य पूणं हो जाय तो ञच्छाहै। 
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नवक ने कहा क्या आप अपने काव्य 

यञ्च मे आहुतिदेने कै लिए रच रह है? ही 

किन्तु जिन्होने आपके कान्य कोसुनाहै, आपके: 

कोषढ़ाहैवे प्रन्थोंको ठकर भाव-विभोर होते 
हे । वस्तुतः आपके ग्रन्थ ूर्दोमेंप्राण फक देत है। 

राजा अजयपाल अत्यधिक दष्ट कृति काहै। 
समन्वयात्मक नीति पसन्द नही है । जेनधर्म ॐ प 
उसके मानस मे अत्यधिक धरेणा की भावना है । इरि 
वहु चाहता है कि भप उसक) लूटी प्ररंसा करे 4 
आप उसको जुटी प्रशसा नही करते, इसलिए ह अपिः 
सभी ग्रन्थो को भस्म करवाना चाहता ह ओर क्र 


वह सम्पण ग्रन्थकरो भस्मकरदेगातमी उसकी कोपामि 
यान्त होगी । 


कवि मुनि रामचन््ते केहा--अजयपाल को मेर 
` श्रन्थ पर क्यो क्रोध है ? मेने उस्तका कुं विगाह 
नहो है । चाहे राजा कोईभीहो, मेरे काव्यको दयौ ू 
नही सकता । 

तावके ने कहा--गुरुदेव ! आपको पता नही ह 
यजयपाल की दुष्टवृत्ति का! जो उसकी हामहा | 
मिलाता है वह्‌ आदर पराता है ओर जिसने उत्करा | 
विरोध क्रिया उसे जीने का अधिकार नही । जैन ओर 


ब्रह्मण के भेद को वह्‌ उभारना चाहता है । यदि अप - 


॥ 
= 
‡ 
५ 


भि 
५ 
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जीवित्त रहना चाहते हौ तो अपनी कविता कीघारा 
को मोड दीजिए । आपको अपने भाव व विचार 
वदनने होगे । तमी जप इस राज्ये रह्‌ सक्तेर्हू। 
दैयिए्‌, बालचन्द्र आपके गुरुभाई है । समयको देखते 
दण उन्दने अपने विचारो को वदल दिया । यदि जल- 
पान टुवाकी स्च को देखकर आगे वढतादहतो लक्ष्य 
स्यत पर प्रुत जाताह, नही तो वह्‌ नष्ट दौ जाताहै। 
अ।प अमने हृट फो नही दोडगे तो अजयपाल आपका 
अनिष्ट कर्‌ देगा। 

कवि मुनि रामचन्द्र ने मुस्करते हुए कहा-- 
स्पष्ट श्रब्दोमे कहो, वह्‌ मारदेगा । मृस्ेतो गिरगिट 
मी तरद रग वदलना नही आता । सूर्यं कभी पदिचम 
मे उन्यय नदीदहौ सकता। तुम क्ते द्य कि वाल- 
न्रे मेरा गुसाई है । उमकौ तरह मुक्ते भौ वदलना 
चाद्विए्‌ । पर यद्‌ स्ववा जसभव है ममुद्रमे अमृत 
कन {जाना भो भिलत्ताद नौर सहर भी प्राप्ते होता 
ह्‌ । यावचन्द्र फा कान्य नती जययपान के धासन 
फ) प्र्षसा 3 पर्‌ उक्त नत्याचाये एव दुर क्षासदः 
त |सए मदा तस्मे एक भा ज्वर नद चित सफतौ 1 
तभ उससो निरता कसना चाटुं नौर म स्तुति दही) 
भुत पी जपते युरुरेय की जान्चा दी दिराघयिं दु, राजम॑। 
न्म । आस्मा जतसर्अमरदप्‌। उस दाद्‌ न्द भार 
युता । भातिकलरोरता पहूतसेदीमस टज 
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उसको क्या मारना ? यदि अजयपाल ने मूत्ते मार 
भी दिया तो मृन्ञे इसकी चिन्ता नही । मँ यही गोषः 
कि पूवं बंधे हूए कर्मोकेकारण ही रेक्ताहुजादै। 


कवि मून रामचन्द्र अपनी वात पूणंभीनते 
पाये थे किं अजयपाल के राजसेनिक उपाश्रय 
पहुचे । उन्होने कवि रामचन्द्र को वन्दी वना दिया। आ 
राजसभा मे हजारों श्रोताओ कौ भीड़ वाक्त 
हई थी । वे देखना चाहते थे कि कवि रामचद्रशय 
कहते है । तभी महामन्ती ने उद्घोषणा की-गुप कतं 
चुका है । राज्य परिवतंन हौ चुका है । महा राजभ 
पाल के राज्यम कोई भी व्यक्ति जैनियो के अरि 
ओर महेश्वर मे एकता स्थापित नही कर सकता। 
जेनियो के देव ब्राह्यणो के देव नही बन सकते शर 
ब्राह्मणो के देव जेनियो के देव नही हौ सकते । पे के 
खिचड़ी अव नही पक सकती । जो दोनौ मे अभेद 
स्थापित करता है वह्‌ मृत्युदण्ड का भागी हेण 
राजा अजयपाल का कहना है करि दध भौर पनीर 
मिलाना ठीक नही । कवि वालचन्द्र का अनुसरण क 
यदि रामचन्द्र अपने हठ का परित्याग करतेर्दैतो \॥ 
के द्वारा सम्मानित होगे । यदि उन्होने हठ नही चथ 
तो वे उसका फल भोगेगे ओर जौ राजविराह 
करते है उन्हे सही शिक्षा प्राप्त होगी । 
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मभामेवन्दोकेदूपमे मनि रामचन्द्रको उप- 
स्थित शया गया 1 समी जानना चाहूतेये कि ञव 
मयाद्ोता दहै? तभी दजा जजयपालने रामचन्द्र की 
जार मू-कर फहा-- रामचन्द्र । तुमने राजा कौ आज्ञा 
नण उल्लघन किया ह । मेरी आश्नाथी जेन आर 
बराह्मण दोनो पृथक्‌ ह्‌ । दोनो मे किसी प्रकार कामेल 
नदी । जौ समन्वय के गीत गये जति हंव ठटीकन 
पर परिताप हैकि तुमने मेरी आत्तापर्‌ कुं भी 
ध्यानं नही दिया अव तुम्ह्‌ उसका प्रायश्चित्त नेना 
हागा। 

फति रामचन्द्र ने मूस्कराते हुए कहा--राजन्‌ । 
फवि किसी फी आज्ञा से नही लिलता । वह्‌ तो अपनी 
दन्ासे लियतादै। जवर्मैने आपकी अज्ञासे लिखा 
री मही तो उम यन्द कंस करता? 

राञा- जाज से मेरौ प्रश्स्तिमे लिखो। मेरी 
प्रसस्ति मे लिखोमेतो म॑ तुम्हे "कलिकाल-सर्व्े” की 
उपाधि से अलङरत करू गा । 

पवि--राजन्‌ । तुम्हारा भाटया चारण नही 
टु जी तुम्हारो मिथ्या प्रद्यस्तियां लिखना किष । मजो 
भी लिखता द वर्‌ जआत्मसन्तोप ॐ लिए लिखता हें । 
भरा कविता स्वान्तःमुखाय है । मे अपने गुहभाईं 
गसचन्द्र का अनुस्तरण नही कर सक्ता । मु तुम्हारे 
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दारा दिये गये शारीरिक सुख के लिए अपनी ाः 
को नही बेचना है। 


वीच मे ही दईरप्याचु बालचन्द्र मे राजा को भजत 
हए कृहा--राजव्‌ । मेरे गुरभाई रामचन्द्र फो £ 
काव्य लिखने का वहत वडा घमण्ड है । भरी पभा 
यहं मेरा अपमान कर रहा है । मेरा ही नही. भप 
भी गपमान कररहाहै। 


अजयपाल-- कवि वालचेद््र! तुम घवराभो 
मै अभी-अभी रामचन्द्र का अहकार नष्ट कला 
भव इसको जीभ ज्यादा देर नही चतेगी ।देषो 
राजाज्ञा का उल्लघन करने वाले को क्षमा नही गि 
जा सकता । | 

क्रोध से पागल बने हए अजयपाल ने जल्लाद 8 
कहा-- लोहे की गरम शलाकां कवि रामचद्र कौ 
अखि में आंज दो । 

पर कवि के भव्य भाल पर वही पैन, वही क्षपा 
लक रही थी । कवि रामचन्द्र नै मुस्कराते हृएकहा- 
राजन्‌ ! आपने मेरी भंखो को छीन लिया ह । ¶ 
मेरे अतर्च्॑षुओं को छीनने की शक्ति आपमे नही है। | 

वालचन्र ने राजा भजयपाल से निवेदन किया | 
राजन्‌ । आपने रामचन्द्र को अन्धा वनाकर इ | 


प्रतिभा को ओर बढ़ा दिया है । अन्धे व्यक्तियौ # ु 
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प्रवितामे प्रलय उपस्थित करने की शक्ति दोती दे। 
शापक द्वारा दिया गया यह्‌ दण्ड इसके लिए वरदान 
वर्प हभ । यह्‌ जहाँ भी जायेगा वही अपक अप- 
रीति होगी । अतः इते मृत्युदण्ड देना चाहिए । 

अजयपाल ने कविवर रामचन्द्र कौ ओर मुड़कर 
कदटा--तुम अपने ृढ का परित्याग करो । यदि तुमने 
अपना दृठ द्धोड दिया तो मै तुम्हारा सम्मान करूगा। 
"फलिकालमर्वेञ' की उपाधि से तुम्हे अलंकृत 
कृम्न्मा | 

कचि रामचन्द्रने गम्भीर गजेना करतेहुए कहा- 
राजन्‌ ( मृश्च किसी वस्तु की आवश्यकता नही । 
"कनिकालसरवेज्ज' तो मेरे गुरु थे । तुम मेरे शरीर को 
नष्ट कर्‌ सक्ते हो किन्तु मेती जलत्माकोनदही। मेरी 
ारिफ यही इच्छादै कि 

स्यतश्रो देय । भूयास, सारमेयोऽपि वत्मनि । 

मा स्म भूय परायत्तः तलोक्षयस्यापि नायकः ॥ 

(ह राजन्‌ । मानव मात्र की स्वतन्व्रता पूर्णरूप 
से रए्‌, परतन्प्र होकर धितोको के नायकः वनने कौ 
नप्ता स्वतनर त्ता वनना अच्छा दहै ।)-जाज दिन 
तक सरस्पती परिस की नी अनुचरो नही चनीहै। मेरा 
भोति यरीरमभनेहीनष्ट हो जाय, किन्तु लोभके 
पतीभूत टोकर मै अत्याचार को सहन नही कर सक्ता 
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मृत्यु के भये मै भपनी वाणी को कलक्रित तहीः 
सकता । 


कति रामचन्द्र के अन्तिम शव्द दसो दिगा 
गुज उठे । 

क्रोधमे पागल बने हुए अजयपाल ने दण्ड दे ६ 
कहा--कवि अपने भाप को जगत का राजा मानता ह 
अतः तप्त तवे क सिहासन पर इसे भासीन करभो 
सलौलते हुए तेल से इसका अभिषेक करो । लोहै१ 
गरम करिया हुआ सुकरुट इनके सिर पर धारण करा 


राजाज्ञा को सुनकर क्ूरहुदय जल्लादोके दिः 

भी कपि उठे । दण्ड दियाजारहाथा ओरकवि पम्‌ 
भावमे लीन था) वह सोचं रहा था किभेरेकमौँ 
न्धन सिथिल हो रहै है। उसने शुभभाव से नश्वर 
` शरीर का त्याग किया । किन्तु उसका य्च.शरीर आर 
भी जीवित है ओौर सदा जीवित रहेगा । कवि रामवद्र 
कौ स्वतन्त्र भावनाएं ओर निर्मल विचारधारां षदा 
जन-जन को प्रेरणा देती रहैगी । ५; 


११ 
 कलिकालसर्वज्ञ आचारय हेमचन्द्र 


'"कलिकान स्व॑ज्ञ' भाचार्यं हेमचन्द्र अपने विद्वान 
 विघ्योकै सराय पाटन मे वर्पावासं कर रहै ये प्रवचन 
मे पाण्डव-चरिघ्र चल रहाधा। आचा्येध्री की प्रव- 
' चन दोनो इतनी मधुर थी कि सेकडो श्रोतागण प्रवचन 
श्रपण करने फे निषए प्रस्तुत होते । क्या जेन अर क्या 
यभन सभी समानल्प से अति जीर प्रवेचन-रस का 

पाल फर भयते आष को धन्य अनुभव करते । 

एक्‌ दिन प्रवचन मे पाण्डवो कौ मूक्तिके प्रसग 

मे आचायेप्रवर्‌ ने कहा-वे श्नु जये पवत पर मूक्त 
५ । यद्‌ सुनते दी एक ब्रह्मण पण्डित ने सोचा- 
महासज जयसिंह सिद्धराज जो देव धर्मानुयायी हं 
नौर अनप के प्रत्ति उनके बन्तमनिसमे धृणा टे, ज्यो 
मेभ दस प्रस्ग को लेकर उन्हे भडकाञं ओर विरोषी 
पात्तापरण तयार क । 

ईसरे दिन पण्डित सिद्धराज को स्तभामे प्हुचा 

सौर यहम--राजन्‌ । यह जनो हमारे धमे के विपरीव 
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भचार करतेहै। आपके ही राज्यम आपके सिद्ध 
विरुद्ध प्रचार करना करटा तक उचित है । 

सिद्धराज जयसिंह ने पू्ा-एेसी त्रया वात 
दै ? विस्तार से वतामो । 


पण्डितिने कहा--राजन्‌ । आप्‌ जानतेहैषा 
हिमालय पर्वत पर मक्त हृए है मौर वहीसे धमं 
युधिष्ठिर सदेहु स्वं गये है । पर आचाय हेम 
कहते ठै कि पाण्डव शातरु जय पवेत पर मुक्त हूए 
स्वैथा गलत है । 

सिद्धराज जयसिंह ने अपना दत भेजकर आच 
को राजसभा भे बुलवाया । रिष्टाचार के पर्ष 
सिद्धराज जयिह ने पछा-आचायं प्रवर ! आं 
भाप किंस विषय पर प्रवचन कर रहे है? 


+, आचायं हैमचन्द्र-आजकलं पाण्डव चरित च 
[ 


८ है। 

सना -पाडव कहां पर मक्त हृए ये ? ॥ 

आचार्यं हेमचन्द्र ने कहा--जेन-पाडव-पुराण ३ 
अनुसार वै शनु जय पर्वत पर मुक्त हृए है ओर महा 
भारतमे वेदन्यासने कहा है--कौरव पाण्डव युद्धम 
वीर अजुन के वाणो से दानवीर कर्णं व 
उका था। उत्त समय कृष्णे व्राह्मण का वेश्च वन 
उससे दान की याचना की । दानवीर कर्णे का यह्‌ नियम 
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"था कोर भी याचक उसकैद्वारसे खाली नही लौटता 
धा । अतः दरखी बनकर कहा-- विप्रवर ! इस समय मेरे 
पचि कुठ भी नदी दै। 

विध्रने कहा-राजन्‌ । म भापका नाम सुनकर 
1 वहन दूर मेया धा) नगतादहैकिसी ने इूठादही 
नुग्ारानाम दानवीर रख दिया । ग्रहासे ्मैतो निरान 
कार लौट र्हा ह) 

दसी होकर कणेने अपने दातो से जीभ काटी । 
दातासे जिह्वा का स्पशं होते ही उन्हे अनुभव हुआ 
उनकेदातोमे एक दांत म्वणं काह । उन्हनि ब्राह्मण 
“मे कहा विप्रपर। सुकिए.मेराएकदांतसोनेकादै। 
ग उसे तोउकर आपको समित कषगा । कृपया पत्थर 
उटोकर मूते दे दाजिये। 

ब्राह्मण ने कटा--यह्‌ कंसा दान " तुम हमारेसे 
प्रम कस्या कर्‌ पारिश्रमिक देना चाहूते हौ) यदि 

मिहोदेना ३ तो स्वय पत्थर उठाकर दाति 
, पीकर द यो। नहीतो हुमखाती हाथ ही लौट 
गपु । 

पण ने अनुनय क्या-आपरष्टने वनिधे। मं 
स्वय पत्थर उराङगा। दात तोदफर आपो अषण 
स्षूया। 

शरीरम अपार वेदना होने परमी कणं धीरे- 
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धीरे सरकने लगा । उसके धावोंसे स्तकी प्रग 
वह्‌ रही थी तथापि वैय से रेगता हुआ ओर प्रः 
को अपने ऊपर जोर से लगाया । पत्थरकी चटपे 
उसके दति टट गये । जमीन की भोर महु कृखे फो 
खून उगल दिया । उसी खूनसे सने हृए दाति वह 
आए । उनमे से स्वणं दांत को पोषकः ब्राह्मण को दे 
हए कहा-सीजिषए, विप्रवर । 

कणे की दानवीरता को देखकर कृष्ण भवयत 
प्रसन्न हृए । उन्होनि प्रकट होकर कहाँ तुम्हारे पर 
प्रसन्न ह । जो इच्छाहो वह वर ममि 

कणे-प्रभ! आपके इस समय ददन करर ॥ 

इच्छाएं पूर्णं हो चुकी है, मूज्ञे ओौर कोई इच्छा नही ह। 

म्चे पूणं विरवास है कि आपके देन से अवस्य मि 
प्राप्त होगी । 

कृष्ण तुम्हे कुद न कुद मांगना ही चाहिए! 

कणै--भगवन्‌ ! यदि आपको इच्छा है व 
दाहक्रिया एसा स्थान पर हो जहां पर पहले किसी 7 
दाह्क्रिधान हुई हो। 

श्रीकृष्ण नै तथास्तु" कहा भौर कर्ण के रष 
पेरू उड़ गये । 

श्रीकृष्ण क्ण ऊ दाव को लेकर इधर से उधर 
ठेसे स्थान कौ अन्वेषणा करते रहे जहा किरी की दाह 
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क्रियानह्रंदौ । पर पेस्ा कोई स्थान न मिला अन्त 
मेये समूद्रकेवीचमे एक निजेनद्रीष पर पहुंच । कृष्ण 
"ते मोचा यहु स्थान उतना एकातत ओर शान्त है कि यहा 
पर विमी कौ दाहुक्रिया नही हु होगी । अत. उन्न 
¡चिता तेयार फी । दतने मे ही एक आकादवाणी हृई-- 
। सन द्रोण शत दग्ध, पाडवाना सतत्वन्‌ । 
दयधिन सदस" च, कर्णसस्या न विद्यते ॥ 
द एप्ण । प्रस्तुत स्थान पर एक सौ द्रोण, तीन 
शौ पाठव तथा एकः हजार दुर्योधनो को जलाया गया ह 
जर कितने कर्णं जलाये गये ह उसको तो परिगणना 
टी नटीकीजा सक्ती दहै । 
जक्ञवाणी को सुनकर कृष्ण ठगे-ते रह्‌ गये } 
जाचार्यं हेमचन्द्र म कहा-- राजन्‌ । उस समुद्र 
दरीपम तीन सौ षाण्डयजलदलय तो पाण्टव चत्र जयं 
पयत पर्‌ मक्त इए हा मा हिमिवय पवत पर मुक्तं हुए 
टा उसमे कहा अन्तर आता ६ 
<स प्रकार आचायंप्रवर के तकयूक्त उचना 
का सुनकर सिद्धराज परम मतुष्ट दए आर जाद्यं 
रमयृनद्र जपने उपाधय लौटने तमे तव राजा ने उनसे 
सा--जषप जच्छ तरट्‌ नपरमका प्रचार फौजिए) 
पस्वृतः चमहने से ही मेने सापो कष्ट दिया । जपने 
नो विराक्रण प्या पट्‌ यघार्यं है । 


१२४८ चमकते सितारे 


ब्राह्मण पंडित के पास कोई उत्तर नही | 
आचाय हेमचन्द्र कौ प्रतिभा के सामने वह कृष भर 
बोल सका । 


पाजत्तभामे वेढे थे! एक विद्वान उन्हे कामन्द 
नीतिशास्त्र छना रहा था । उसमे एक दलोक भाया- 
पन्य इन प्तानामाधारः पृथिवीपतिः 1” 
शस्तुत पद का अर्थं करते हए विने ने कहा-रावा 
मेष क सहश है । वह समस्त प्राणियोका भाधारहै। 
इसे सुनकर कुमारपाल अत्यधिकं प्रसत्त हए- 
गच्छाराजाको मेष कौ उपम्या दी गई है । 
 _ महामन्त्री कपर्दी ने “उपमया अगद शव क़ 
पयोग सना तो उसका सिर ल्य से कुक गया । उक 
चेहरे पर विषाद कौ रेलाएः उभर आई । जव रना 
गहामन्तरी की ओर देखा तो समञ्न गयाकि मेरे 
शूल अवर्य हुई दै । एकन्त मे राजान मन्त्री से प 
उत्त समय तुम्हारा चेहरा क्यों मुरञ्ञागरया था 
सजवर । अप्रसन्ननहोंतो कहग । नीति मे कहा , 
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गया है--राजा होना षच्छाहै, नोना मीभ्च्छारै, 
किन्तु मूख राजा होना अच्छा नहीहे। 
राजा कुमारपाल को भपने लिए भूषं शव्द सुन- 
फर क्रोध गया--क्यार्ममूर्खहू? 
ट्†, राअन्‌ { यदि आप अध्ययनश्ील दृति तो 
उपम्या जये अयुद्ध गाब्द काप्रयोग नही करते। जो 
चादटुकारटं यै आपकी भतेही प्रशमा करे किन्तुमै 
अपने राजा को इस प्रकार अशुद्ध प्रयोग करते हए 
देष ती सकता । यह्‌ आपके गौरव के प्रतिद्घुल रै । 
राला कुमारपाल फो अपनी भूल का परिज्ञान 
हुआ । उसने विदानो के पास अनेक वार "उपमा शब्द 
रूनाया। उमने यह्‌ हटस्षकल्प क्रिया किं इस वार 
सस्रत व्याकरण का ज्ञानि प्राप्त करेगा । उसने उसी 
द्विन से अध्ययन प्रारग्भे कर दिया। शनैः शनः उसने 
फाव्य ओर अलकार तधा व्याक्ररण पर अधिकार प्राप्त 
कर निया । वहु प्रतिदिन आचाय हैमचन्द्र के बनाये हए 
सोगत्तास्प जीर वीतरायस्तोप्र फा पाठ करता या) 
उसा पी प्रेरणान उप्मैरिति होकर आचार्यं हैमचन्धने 
(प्ट ललावन पर्प चरि का निर्माण क्रिया, 
{प्ट सलमक् पुस्पं चरिप्र आचाय हैनचनद्र ङौ 
अपूव रयता ठ जिसने तीर्पङर, चक्रपर्ती, वायुदेव, प्रति- 
वासुदेव यार सलदरेत के प्रपिते चररिजोद्ावर्णनदह 
ध >; 
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एक बार आचार्यं हेमचन्द्र राजस्थान गे 


एक नन्हासा गंवा 
गरीव वृद्धा ने अपने ही हाथोंसे 


उस वृद्धा ने अत्यन्त भक्ति भावनासे विभोर ह 
आचाय प्रवर को उस चहूरकोनेनेकाभप्रहकिः 
आचायं देव ने कहा म्ले इसकी आवर्यकता तह 
वृद्धाकौ अखिोसे आमु टपक पडे त्रया षदे 
गरीवो प्रर आपभौ छपा नही करते । क्या निर्धनः 
उकार आप भी नही सुनते ? मेरे मे टेसी व्याक 
जिसके कारण आपश्च रेने से इन्कार कर रहे हं? 
आचार्यश्री ने कृहा- तुम्हारी भक्ति मे को 
कमी नही है । पर दुग्हारी आधिक स्थिति को देवक 
म सोचताहूंकिन लू तो अच्छाहै। 
वृद्धा ते कहा-भक्तिके ताय धन काक्वा 
पम्बन्ध है? आप कृपा करं ओर मून वृद्धाकी माकन] 
को सफल करे । वर्षोसेमै आपकी प्रतीक्षा कर ठ 
थी! आजही मेरी भावना को पतं रूप मिला | 
ओर आपश्रीलेने से इन्कारहो रहे । मञ्च ग्रीव 
प्र छपाकरो ओौर इते ग्रहण करो । | 
आचार्यं ने कहा--अच्छा तो, थोड़ा-घा दुका 
इसमे सेदेदो। 


~= 
1 
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वृद्धा नै कहा--ध्रद्वा-तन्तुमो से निमित पूरौ 
नदर फो क्या अपि ग्रहृण नही करेगे 
श्रद्धाभाव मे विभोर शब्दो ने आचा्यश्रो के 
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दद्य को स्पक्ञं कर दिया । उन्होने चादरप्रेमसे ग्रहृण 
फी नीर उसमोरी चादरकोस्वयनेरही धारण ऊर 
¡ लिया । जाचा्यश्नी फो अपनी वनाई हरं चादर धारण 


पिय हृष्‌ देखकर वृद्धा का हृदय जानन्द स्मन लगा । 
नाचायप्रवर राजस्थान म विहारे करते हए पाटन 
पारे । राजा कुमारपाल नटारह्‌ अन्य नरको के साय 
आचाय क कदन करने के लिए परहुच । आचाय हेम- 
चन्द्रक शरीर पर मोटी असुन्दर चादर देखकर अन्य 
राजागण मुस्फरानि लगे फि राजा कितना कजुसदहकि 
जपने गूरु को वस्त्र भी प्रदान नही करता) 


यूमारपालने अन्य राजाओं कै मनकी वात 
समसन ली) उग्हौने जाचायं हेमचन्द्र से निवेदन किया-- 
नमयन्‌ । वद्या रेशमी दु्ाला ग्रटण कीजिण। य 
मोटो चुर जआपक शरीर पर सुगाभित नही होती है। 

जाचाप--हमतोसाधुहैँ। जो नी सेह जौर 
सद्ूभायना पद्रद्धाकेनायदेतादं व्ही हमारे लिए 
प्रद्यि ६ । 

ऊमा रपाल ने कदूा--जाप रसे ब्रहुण करे ओर 
पस नर्रस्मेत्यागदे) क्पोफि लोग क्या कहिये कि 
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सम्राट कुमारपाल के गुरुहोनेपर भीदप प 
शर भष धारण करे इसे देख कर्‌ से वज्ना 
1 


अवयंश्नी ने कहा--राजन्‌ । मोटी भौर ु 
चहरको देखकर तुम्हे लज्जित होने की आव्य 
नही है मशचे तो लज्जा इसलिए आ रही है तु्हारैऽ 
स्वधर्म वन्धुओंके प्रति जो उपेक्षा है इसते लोगोको 
अनुभव होगा कि राजा कुमारपाल के स्वध वध 
कौ कितनी दयनीय स्थिति है । यही लज्जाकी वातः 
ङमारपाल--मगवन्‌ ! ठेसी कौन सौ वत 
नके कारण आपको लज्जा अती है। 
ठृम्टायी प्रजा निर्धनता से पिस्ीजा रही है। ५ 
ट्कने के लिए वस्त नही मिल रहे है ओौरन वाने 
भन ही । मौर तुम स्वय राजमहल मेँ वैककर मौ 
, कररहैहो। क्या तुमने उनकरौ ओर हृष्टि उठकर 
` देखाहै?वेक्िस भ्रकार साते, पहुनतेर्हैः पीवत 
यापन करते है ? 
सन्नाटने आचार्यश्री की प्रेरणा प्राप्त कर 
करोड स्वं मृद्राएं राजकोषसे कैका वचन दिया 
जिसप्ते गरीबो की सहायता की जा सके। ३ 
आचार्यश्री कौ तो नही पर हजार मरीवो का | 
फटी ओर पुरानी चदुरे वदल गई । 
८ >€ ९ 
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} णक वार आचाय हेमचन्द्र से कुमारपल ने 
;जन्ञाना प्रम्तुत्त की--मगवन्‌ । मने श्रावक के ब्रत 
प्रहूण त्रिय ई । जआपमेरे दाय से भिन्ना ग्रहृण करे) 
> जाचार्यश्रीने बह्ा--श्वमणौ के लिए राजपिण्ड 
व्यं द । जतः आप श्रमणो के म्बान पर्‌ श्रावको को 
दरादि देकर उनकी सवा-मुध्रपा कर सकते 
ममवन्‌ | मश्वाव्रकटूफर्‌ श्रावको को मैवा करू, 


यह कटं तका उचितैः? 


जाताय ने करटा-एकः वार भगवान पभदेव 


, जष्टाप्रद पवत परर अवस्थिते थे ) उत्त नमय सम्राट 


क + 


' मरत पाचसा माश्पां न्वादिष्ट भोजन से भरकर 


मगयान की गवाम पटच । जहुर्‌ ग्रहण की प्रार्थना 
की । पर भगवान नै राजपिण्ड कहकर उपे प्रहूणनही 
पया । सस्राद मस्त को दमसे अत्यधिक दुख हुभा । 
उन मुरपाये हुए चहरे हो देपक्रर शक्रन्द्र ने भगवान 


मे पृद्--मगयन्‌ । अवग्रह कितने प्रकारफाहै? 


मगयनि ने कदा--दवेच्-अवयटह्‌, राज-अवग्रह्‌, 
गृतुपतति-नववद्‌, नागारिक-जनित्रर्‌, साधमिक-अवग्रहू 
--य पाच प्रकार ‡ अवप्रहहू। इने गवग्रहो में 
पिपन-पिद्धन जनस्‌ प्रस्त दहो जायं तो प्रहुूने अवग्रह 
का एद प्रयोजन नरी ह । अर्धात्‌, यदि राज-जवग्रह्‌ 
न्पेररितस्पसप्रालरो जयंती देवेन अवग्रहुकौ 
आावश्यस्ता नद । 


१२३० चमकत सितारे 


भरतकी भोर गडकर शक्रो ते का. 


षुम्हे असि, मस्ति भौर कपि करने कौ अक्व 
नही । तुम स्वाध्याय ओर चिन्तन करो । महे उषो 
दो जिससे मै राज्यकी ऋदधि-वगृद्धिमेन फु ।; 
तुम लोग मेरे भोजनालय मे भोजन करो 1“ 
रक्रन्द्र का यह पृजञाव सुनकर भरत को पक 
हई । उन्होने यादे शसारित कर दिया। प्रहरः 
साने वालों की ल्या अत्यधिक वढने ली । मोक 
'वनाने वालो नै ध्राटसे निवेदन क्यार ङ्घ 
अधिक सख्या वृह रही है । कौन सच्चा श्रावकः 
कौन पालण्डी ठै, इसका पता लगाना ही कठिन ह्र । 
रहयमहै। 
सन्नाट भरत ने उन श्रावक समह्‌ की परीक्षा नी 
सच्चे ओर अच्छे जानकार त्रावक थे उनके त्यक्‌ 
दशन, सम्यकृज्ञान ओौर सम्यकवारिव क्न तीक लय 
मे काकिणी रत्न से उनके रीर पर तीन रेखाएं ॥ 
दौ जौरेलाये द्र छ ही चमक्तीथी। गौरो 
भावके होते थे उनकी परोक्षा तेकर उनके च्रीर शः 
रलये कर दी जाती थी । ओर श्रावको करो इत अमा ष 


11 


1, 


फातिकानमर्वन जाचायं हैमच््र १३१ 


; सहयोग देकर भरत चक्रवर्ती अपने अतिपिसविभाग 


व्रत फी आराधना करता था। 
दुम प्रकार राजन्‌ ) तुम भी श्रावको को सहयोग 
देकर्‌ अपने ब्रत की आराधना कर सकते हो । समाज- 


मेवा करना तुम्डारा कर्तव्य दे । 


जाचार्यश्री के उपदेश से प्रभावित होकर राजा 
वृमारपालने श्रावको का कर माफ कर दिया जिससे 
वदत्तर लाय की वार्पिक आमदनी कम होने लगी । 
पिन्तं उसने उमकी चिन्ता नदी की । अपने स्वधर्म 
वन्धु फो सदुयोग देने हतु चौदह्‌ करोड़ मुद्राएं तेकर 
एकफ़ गरायफर-कोप कौ सस्थापना को । उन्होने उससे 
अनेक दातिशाताएं सुलवायी । उत्तम भोजन, वस्व 
आदि फी व्यवस्था । दुम प्रकार आचाय हैमचन्द्र 
फी प्रेरणा ने कूमारपालने समाजसेवा का महान्‌ 
यआदक्षं उपस्वित फ्रयिा। 
>< >< >€ 
आचाय दैमचन्द के पावन उपदेशो से कुमारपाल 
क दृदयमे कर्णा फी चोतस्विनौ प्रवाहित होने लगी 
धी । एरु राते कुमारपल राजमट्लमें सोर्हाथा। 
उसेनादनदीजास्हीपी। राति कैनीरवव चान्त 
ातापस्म मे उनकेकर्ण-कुहरामे क््तीके रोनेकी 
नावाय जाये । राजासोचने लगा नीरव रति 
मेफेसाफौनदुखोव्यक्तिहै जोरोरहाहै? राजा 


राजाने मधुर च्ब्दौदधं चछ - बहनि ¡क्यो 
रही हो ? तुम अपने रोने ज कारण कतताजो} मनः 
दै मै वुन्तर क्रममा । 
उतर क्ट्न ने जख ने जा उहातते हृद्‌ न्ह 
इच का कारण एक नदी, जनक ठे । ञम्‌ उने वरन 
करण हं राजा कुमान्पाच । 
ङ्मारपाल ने अपनानाम्‌ यनात ज प्च 
उन वऽनकेदटुः का कारण केसे ? बह छद अनं 
तज सोचने लगा । उतत वद्नं ते कटा तुन क्ले 
मे सटायता केङूगा } जव चृपक्तेहः गये ? 
ताजा कुमारपालने सभरत करर कटा--उह्न 1 
^५॥, राज छुमारपाल ने ठुन्देक्याङ्-खहै? 


> 
उवस्त्रीनेक्टा- राज्य नियम के अन्ता तँ 
कल भिदधारिन वनं जागी । 
डमारपाल- तुमने देता कौन ना उपप क्या 
जिसके रण रहे भिखारिन वनना पड़ना ? जरा 
कारण को त्पप्ट करो | 
स्वी ने कठा- मेरे पत्तिक युच्च प्र अत्वन्त न्नेह 


५ 


7 । उसने जयना चिराद्‌ वैभव मैरे पर न्यौदधावर्‌ कर 
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दिया था! वर्पो ज मती क पञ्चात्‌ मेरे . एक एत्र 
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हुमा । पृत्र को देखकर हम पूते न समतिथ । भरा 
पून वीस वपं काटो गया । किन्तु एकाएक कृद घण्टा 
तक वीमार रहकर सदा केः लिए उसन जख मूदला। 
पूत्रकोमराहुजा देखकर उसके पिता उ्नदुखका 
सटनन फार सके । उनकी हूदय-गति सप गयी ओर 
यल यपे। मर कसी प्ट भाग्यवाली ह । पुत्त भीमर 
गया नीरे प्रतिमौ । राज्य के नियमानुनार्‌ जिसका 
पति तीर वृत्र मरजातादै उसके षनदास्वामी रना 
सनाद उन दृष्टि से प्रातः ठति टी भेरी सारी 
तम्पत्ति राना दधीन तेगा | पत्ति जार पूनकादुष्ततौ 
सिरपरमटरसयटी रहाहु; कन भिवारिन वनक्रर्‌ 
पर-घर भीत मांगनी टोगी। अतत मे फी तकर 
मरना चाटपी ह| अरव वताजो तुम मेरी क्या सहाग्रता 
कर्‌ मयते 


रानान टता के साव फटा--दटिनि ' तुम घव- 
राजो मत । मै णा उपायकर्गा जिसते तुम्ह्‌ दर-दर 
भट.नानेदी डया । यदि राज्य के जध्यक्रारी वुम्ह्‌ 
पार नवव तुमे उनम उटना िराता उमास्पतते 
नादे चके नाजो । अव तुम आतमट्त्मा कौ वात मन 
से निफालदो। ४ 


रजा उन सान्त्वना देकर जपते महल लौट 


जाया । उन्द्‌ रत मर नौददी नही आई। वह्‌ राज्य 


१३४ चमकते सितारे 


नियम के जौवित्य-अनौचित्य पर चिन्तन करा रहा। 
पुत्रहीन या (पतिहीन मात्ताओं को भिलारिन वनाना 
सवथा अनुचित है। न्यायके प्रतिकूल दहै ओर स्ख 
प्रकार आत्महत्या के लिए उन्हें विवश्च करना कितना 
अशोभनीय काय॑ है| 

प्रातःकाल होते ही महाराजा कुमारपालं राज 
सभा मे पहुचे । उन्होने उद्धोपणा की किं जिन 
माताओं के पृत्र व पति मर गथे हो उनका घन राज्य 
कोपमेन लिया जायगा । 

सामन्तो ने तथा मियो ने समक्चाया--राजन्‌ ¦ 
यह्‌ नियम न वनाया जाय ! क्थोकि इससे राज्यकोप 
को प्रतिवषं करोड़ो रुपयो की संपत्ति प्राप्त होती है} 
, राजा कूमारपाल ने कहा--लून से सनां हृभा क 
मञ्चे नही चादिए। जो धनदुःखियोके दिल में आः 
उत्पन्न करता है उस धन से हम राज्यकोष को सजायं 
यह्‌ बिल्कुल ही अनुचित है । मेरा हद्‌ निर्वय हैकिं ५ 
प्रकार के धन पर सृञ्ञे नियन्त्रण करना है । मँ भाचाः 
हेमचन्द्र का रिष्य ह । मै दुघ पी सकता ह, लुन नरह 
पी सकता । ८ 

इस प्रकार आचाय हैमचन्दर के निकट सम्पकं + 
रहकर राजा कूमारपाल का जीवन परिवत्तति 8 
गया । उसके जीवन मे हिसा के स्थान पर अदिसा क 


भावना लहुराने लगी । । 


